TaN ~ 
_ शिवस्वरादय। 
` ` ( शिवपार्वतीसंवाद ) 
| महामहोपाध्याय-पंडित मिहिरचन्द् कत 
भाषाटीकासहित । 


ne 4240 0] तक 


| ` सेमराज श्रीकृष्णदा रह ली 
(| .. अध्यक्ष“ श्रीवेडटेश्‍वर.स्टीमःभेस, 


| बम्बई 4 
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धन दु | 


( शिवपावतीसंवाद्‌ 


महामहोपाध्याय पेडित-मिहिरचन्द्रकृत 
भाषाटीकासाहित । 


0001112-41020- जिव 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
अध्यक्ष-“श्रीवङ्कटेश्वर” स्टीम्‌-प्रेस,. | 





"नें १... PR 


Ceo SD | SS 
मुद्रक और प्रकाराक- 


_ खेमराज श्रीकृष्णदास; 
माळिक-“श्रीबेङ्कटेश्वर?? स्टीम्‌-प्रेस, बस्बई 


ुनमुंद्रणादि सर्वाधिकार “श्रीवेङ्कटे घर?? यन्त्राल्याध्यक्षाधीन हैं सर्वाधिकार “श्रीवेइटे प्र” यन्त्राल्याध्यक्षाधीन हैं । 
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ता फिल 


दोहा-अष्टसिद्धिनवनिधि मिलत, मित मोक्षसुर्खखान्‌। 
अव्याहतगतिह मिलत, शिवस्वरोदय जानि ॥ 
यद्याप यक्ष, कीतिं, धन, धाम, मोक्ष मिलनेके 


' अनेक साधन हैं और साधक ढोग निज बल, बुद्धि, 
ज्ञान, ध्यान, धम, कमेद्वारा भवसागर पार होते हैं, पर 
। किस गतिको प्राप्त होते हैं यह अदेख भविष्यत्‌ वाणी 
| सदा सन्देह मेघको वषातीसी रहती है जिससे प्रायः 


समयान्तरमें अनेक धर्म कम पन्थ चळे हैं और नित्य 


। नवीन चलते जाते हैं। वास्तवमें सत्य और माननेके 
| योग्य वही वस्तु है जिसमें प्रत्यक्ष गुण प्रगट हो; अतः 
' यह जो पुस्तक “ शिवस्वरोदय '' उमामहेश्वरसवाद 


५-७ NT TE RSA FC SSRN 


तत्तज्ञानकी है, इसके द्वारा अवश्य ही बहुताने जीवन 
सफळ किया. तत्त्व, श्वास, नाडी, प्राणायाम कर सिं 
बन साक्षात्‌ परमेश्वरका उदाहरण कर दिखाया है 
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(४) भूमिका । | 
संस्छतमें भी इस अढभ्य पदाथका मिलना बहुत दुम्‌ 
था, परन्तु हमने बडे परिश्रमसे संस्छतकी अत्यन्त शुद्ध 
पुस्तकसे सबके सुगमाथ भाषांतर कराया है. ययपि 
कायिक, मानसिक, वाचिक क्रिया तो प्रत्येकके पीछे 
छगी हैं ओर लगना सम्भव भी है परन्तु सो भी यह 
केवल कायिक ही क्रियासे नरराज क्या देवराज तक 
बना देता है. जिनको इस असार संसारमै बेशुमार' 
सुख उठाना हो, वे अवश्य इसकी उक्ति गुरुकी भक्ति 
निज शक्तिसे शारीरिक सुरदुळेभ सुख भोगकर अते 
निजेच्छासे आनन्दपुरमें विचरे | | 

| 


i SN 


खेमराज श्रीकृष्णदात, 
अध्यक्ष- 'श्रीवंकरेश्वर” 
स्टेम प्रस,-बम्बई | 
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SASS sss sa ss r= 


> eet wii ळे ००७० MR 
= २८७८०७०००० EE ~ sss snes 


$ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


# का 


PN -<- oo >>“ 


RP "कक 


क्त ७ क eu ~ 
i ST Se SR ७७. ७ 4० ++ -4क 


रक नु = TY हा 


७. 4) 


SS. 


cr 








मी «टर 
पव्लिक ओऔीगणेशाय नमः 
अथ शिवस्वरोदयकी अनुक्रमणिका । 
“--थ5ह805६4&:--5१-- 
। संख्या. . विषय. पृष्ठांक 
१ मङ्गलाचरणम्‌ a १ 
२ पाचेतीजीका शम्भुके प्रति ज्ञान, ध्यान आर £ह्याण्डक उप्पन्न 
पालन लयका वृत्तान्त पूछना न १? 
३ श्रीशङूरजीका सममाना ओर उत्तर (क २ 
४ श्रीशइूरजीका तत्वका स्वरूप वर्णन करना ः 
५ ग्रन्थ पढ्नेका लाभ वणन व ०८ र 
६ राइरजाका रचरोदय माह्ाःम्य कहना कि ४ 
७ इसके पढ्नके जो अधिकारी हैं उनके कक्तुण कहना ५ 
८ स्वरमाहारम्य ६ 
९ शीराङ्गरजीका देहमें व्याप्त नाडियोंकी सख्य! व 
उनकी चाल कहना Fe ११ 
३० श्रीशङ्करजीका आडी तिरदी नाडियों व उत्तम निकृष्टके 
भेद कह टी ६३ टर 
३१ इडा पिंगला सुपुम्ना आदि नाडियोंके म्थानकी व्यवस्था १३ 
१२ नाड़ियोंके आशय ज्ञो वायु हैं उनके नाप्तों तथा स्थानों 
की व्यवस्था ः वी नः १४ 
१३ नाडियॉके ज्ञान वर्णन उ 22 १९ 
१४ नाडियॉके बहनेकी गति निरूपण ... करीर टु 
१५ तत्व ध्यान धरनेका काल और फ वर्ग्न न्न १८ 
१६ दुष्टादुटनाडी भेद ०३३ १० 
३७ असुक नाडी चलनेमें उचित कार्य करनेका वणन --- २० 
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(६) शिवस्वरो दयकी-- 





संख्या, विषय. पृष्ठांक. 





१८ चचन्द्रसूर्थस्वरके स्थित रहनेका काल, संख्या तथा गतिवर्शस 

१९ वाम दक्षिण नाडी जाननेका काल, तथा त्रिलोक वश करने 

क, की क्रिया द छक डक 

२० जिस जिस दिन जिस नाडीके चलनेका फल है बह वर्णन 

>$ मत्वोंके तळे ऊपर बनेका दिचार Fo 

२२ वारान्तरमें वार संक्रांति रा शियॉके भेदसे भुगतनेका वणेन तथा 
शुभाशुभ ज्ञान 22: बेर 

२३ रवर चलनेका शुभकालवर्णन ओर उसमें कार्यका वर्णन 

२४ गम्यागम्य वस्तुओंका काल और फल 

२५ स्वरॉके चळनेमें शुभाझुभ विचार ... 

२६ यात्राकालमे स्वर चलनेका विचार पज 

२७ विचारपुर्वेक शयनसि उठनेका फल तथा और कार्य करनेका 

चिचार टा 

२८ पूर्णा तथा रिक्तामें काय करः का फल 

२९ दूर तथा निकट गमनकालमें रवर चलनेका फल 

३० कूरकामोंमें स्वरका विचार 5 


३१ योग्यायोग्य रचरोंमें आचरण करनेका विधान तथा i 


> 
यहनेका फल दव नाडीके 


३२ इडानाडीमें करदेसे जो काय सिद्ध होते हैं 
३३ पिङ्गला भाडीके चलनेमें जो कार्य सिद्ध होते 
३४ सुपुम्ना नाडीका ज्ञान और चलनेका फल 


रनका चन 
हैं उनका वर्णन 


३५ स्वरॉके चलनेमें कार्याकाय करनेका फल क 
३६ ` विषमस्वर निषेध तथा पंडितोको छ न 


वदय जाननेके स्वर 


३७ सन्ध्या जाननेका दिभेद्‌ 
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अनुक्रमणिका। (७) 





। संख्या विषय, पुषांक. . 
। ३८ वैदनिणयनिङपण ` a ४७ 
। ३९ संधिज्ञान ४१२? 
` ४० गौरीकी गुद्यवार्ता पूना व शङ्का स्वरकी प्रशसा करना ४८ 
' ४१ स्वरस ही मचुष्य पूजित हो सकता है ह 
| ४२ आठ प्रकारके तत्वोका विज्ञान कहना ८०० ४५ 
। ७३ स्वर देखनेका काल ॐ ५० 
। ३७४ स्वर देखनेकी क्रिया ओर उनका रूप रङ्ग वर्णन ... ५१ 
। ४५ कमस पांचों तत्त्व जाननेका विभेद orgs mle 
। ४६ तत्वांके स्थित रइनेकी व्यवस्था > ५२ 
। ४७ स्वराँका स्वाद्‌ वर्णन द £ य. णद्‌ 
| ४८ रवरोका माप 2 ३ i 
४९ ऊंच इत्य'दि विषमस्वर चल्लनेका फल i ५ 
५० जिस तत्वमें जो कार्य सिद्ध होसकें उनका वर्णन ओर तत्वका 
स्वरूप च ज्ञान a i १? 
५१ तत्त्वोमे ग्रह जाननेका विसैद डे त्त ६२ 
५२ परदेश गयेके प्रइन करनेका शुभाछुम फल कहना ... १३ 
५३ जल चायु पृथ्वी आकाश 'अशिके क्रमस गुण त 1 
७४ पंचतस्वोका परिमाण बर त र 
५५ पृथ्वी आदि तत्त्वोसे द्वाभाज्ञाम विचार iy 
५६ पंचतत्त्वोके गुणॉकी संख्याका परिज्ञान ७०० 
५७ कमसे नक्तत्नॉका ठत्व विभाग «०० १०० १८ 
५८ शुभाशुभ तत्वका परिज्ञान बे ००० ६८ 


५९ छे, वे, यं, रं, इं, बीजादिके ध्यान करने का फल «०० व 
६० द्यौसहादेव पार्वतीके करव सम्बन्धी स्नोत. ०० ३ 
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(८) शिवस्वरोदयकी-अनुकमाणिका। 


सेख्या विषय 


— **>>>>>> 


याक. 


३१ प्राणमें वायुके लकर १ प्राणमें वायुके कक्तुण व तत्वोके विषय जाननेका भेद 


६२ प्राणश्वासकी गति न्यून करनेका फल 
१३ चन्द्र सूयंस्वरमें पयान करनेका परिमाण 
३४ यात्नाकालम स्वर-छुभाथुभ ००४ 
६५ जीव स्वरसं कतष्य काय , 

६६ युद्ध करते समय करनेके शुभाशुभ वर्णन 
६७ नाड़ियॉका झुभाइुभ आर गति वर्णन 
६८ युद्ध विषयके प्रश्‍न फल 
३९ युदधमें रवरफता 

७० स्वर द्वारा यतमे जीतना ह 
७१ स्वरद्वारा प्राण छाइनसै यमदण्ड नहीं हता 
७२ स्वरद्वारा सीचशीकरण 
७३ गर्भप्रकरण 

७४ ग्िणीके प्रश्‍नका स्वर द्वारा उत्तर देना 
७५ कतत्सरफत्त 

७६ रोगप्रकरण 

७७ काल्ञप्रकरण 


७८ दूरपर स्थित काल जिससे देखा जाय उसका वर्णन 


७९ आसन मारने व प्राणायाम करनेकी विधि 
८७ स्वरज्ञान होनका फल (पा 
८१ नाडी तथा तत्त्वज्ञानके होनेका फल. 
८२ चन्द्र सूय अहणमें पढ्नेका फल. 

८३ स्त्ररज्ञान होनेका उपाय 


इति 'श्रीशिवस्वरोदयकी अनुक्रमणिका समाप्त | 


———— 
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शिवस्वरोदयः ॥ 
भाषाटीकासमेतः † `+ ) ` ` 


| —— 7: ४ जाय / ३ 
` महेश्वरं नमस्कृत्य शेळजां गणनायकम्‌ \ “३७-४ ” 
शुरु च परमात्मानं भजे संसारतारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
माहादेव, पार्वती, गणेश, गुरु ओर संसारपार करने- 
' वाळे परमात्माको भजता हूं अथात प्रणाम आदिसे 
| उनका सेबन करता हूँ॥ १ ॥ 

देव्युवाच । 

। देवदेव महादेव कृपां कृत्वा ममोपरि । 

। सवैसिद्धिकरं ज्ञानं कथयस्व मम प्रभो ॥ २॥ 
` पार्वती कहती हैं कि हे देवताओंके देव ! हे प्रभो ! 
. मेरे ऊपर रूपा करके संपुण सिद्धियांके करनेवाठे 
' ज्ञानको मेरे लिये कहो ॥ २ ॥ 

' कथ त्रह्माण्डमुत्पन्न कथ वा परिवर्तते । 

! कथं विलीयते देव वद बरह्मण्डनिर्णयम्‌ ॥ २ ॥ 


१ 
1 
॥ 
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(९) शिवस्वरोद्य । ती. 
हे देव ! यह बल्लाण्ड केसे उत्पन्न होता है और 
किस प्रकार इसकी पाना होती है और कैसे इसका | 
प्रलय होता है इस बल्लाण्डके निणयको सुझसे कहो॥ ३ ॥ 
इश्वर उवाच । | 
नत्त्वाडल्वाण्डमुत्पन्न॑ तत्त्वेन परिवतेते । पर 
तत्त्वे विलीयते देवे तत्वाहरू्षाण्डनिणयः॥ ४ ॥वा 
महादेव बोछे-हे देवि | थह बल्लाण्ड तत्तवोसे 
उन्न होता है और तसरोसे ही इसकी पालना होती. 
है और तसासे ही लीन होजाता है। इससे तत्तोंे 
ही इसका निणय समझो ॥ ४ ॥ | 
ह वियनाच। हि 
तत्त्वमेव परं सूळ निश्चित तत्त्ववादिमिः। | 
स्वस्वरूप कि देव तत्त्वमेव प्रक्ञाशय ॥५॥ | 
पावती बोढीं-कि, तत्ववादियोने बल्लाण्डका मठ. 
मको ही निश्चित किया है इससे हे देश | तत्तका ब 
पपू क्या है! सो मेरे पति आप ही प्रग करें ॥ ५॥ £ 
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| भाषाटीकासमेत । (३) 
| इश्वर उवाच । 
। निरञ्जनो निराकार एको देवो महेश्वरः । 
। तस्मादाकाशधुत्पन्नमाकाशाद्वाथुसमवः॥ ६ ॥ 
। महादेव बोळे कि-मायारहित, निराकार एक देव 
परमेश्वर है उससे आकाश पैदा हुआ और आकाशे 
वायु उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ 
। वायोस्तेजस्ततश्वापस्ततः प्थ्वीससुद्भवः । 
| एतानि पञ्चतत्त्वानि विस्तणानि च पञ्चवा।७॥ 
। -वायुसे तेज, तेजसे जळ ओर जलसे पृथ्वी 
उत्पन्न हुई । ये पांच तत्व एक एकके प्रति पाँच 
प्रकारसे विस्तारको प्राप्त होते है अथात ५चीकरण 
करनेसे पञ्चीस तत्त्व होते हैं ॥ ७ ॥ 

तेभ्यो ब्रह्माण्डइत्पन्नं तेरेव परिवत्तते । 
` विलीयते च तत्रैव तत्रेव रमते पुनः ॥ ‹ ॥ 
' इनसे ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है और इन्हींसे 
'बह्माण्डकी पालना होती हे और इन्हीमें छीन होकर 
फिर सूक्ष्मरूपसे बना रहता है ॥ < ॥ 


| 
4 
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(४) शिवस्वरोदय । | 

पञ्चतत्त्वमये देहे : पक्चतत्त्वानि सुल्दरि । | 

सृक्ष्मरूपेण वतन्ते ज्ञायन्ते तत्त्वयोगिभिः॥९। 

हे सुन्दरि पांच त्से पैदा हुए देहमें थे पार. 

कत्व सक्ष्मरूपसे वतते हैं, उनको तत्तोंके ज्ञाता योग 

जन जानते हैं ॥ ९ ॥ | 

अथ स्वर वक्ष्यामि शरीरस्थस्वरोदयम्‌। | 

इंसचारस्वरूपेण भवेज्ज्ञानं त्रिकाकजम्‌ ॥१०। 

अब शरीरके विषे स्थित स्वरोकी उत्पत्ति हे जिस . 

सि हसचार रूपसे भूत भविष्यत्‌ वर्ष |` 
काळाका ज्ञान होता है ॥ ३० | 14 न 

ग॒द्यादगुह्मतर॑ सारखपकारप्रकाशनम्‌ । | 

इद स्वरोदय ज्ञानं ज्ञानानां मस्तके मणि॥ ११॥ 

. यृहस्वरीदय ज्ञान जितनी गोप्य व छिपी वस्तु | 

हैं उनमें गुप्त सार उपकारका 


द्‌ काशक | 
हानाका शिरोमणि है ॥११॥-. . रही ॥ 


Rr) 0, » 
AR asa Jina Fann 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाटीकासमेत । (५) 
सृकष्मात्सुकष्मतरं ज्ञानं सुबोध सत्यप्रत्ययम्‌ । 
आश्चये नास्तिके लोके आधारंत्वास्तिकेजने॥१२॥ 

यह स्वरोदयज्ञान भलीप्रकार जानने योग्य और 
प्रतीतिको करता है जो जन नास्तिक हैं उनको आश्चपे 
दीखता है और जो आस्तिक हैं उनका आधार है॥१२॥ 


अथ शिष्यलक्षणम | 
` शान्ते शुद्धे सदाचारे गुरुभक्तयेकमानसे । 
हृढचित्ते कृतज्ञे च देयं चेव स्वरोदयम्‌ ॥१३॥ 
शान्तस्त्रभाव, शुद्ध, उत्तम आचरणशीलळ, गुरुकी 
भक्तिमें जिसका मन और इढचित्त, किये उपकारोका 
ज्ञाता ऐसे शिष्यको ही संवरोदय देना ॥ १३ ॥ 
दुष्टे च दुजने कुद्धे नास्कित गुरुतहपगे । 
हीनसत्त्वे दुराचारे स्वरज्ञानं न दीयते ॥१४॥ 
जो दुष्ट, दुजम, कोधी; नास्तिक, गुरुख्तीगामी, अधीर 
भोर दुराचारी हो उसको स्वरका ज्ञान न दे॥११ ॥ 
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(६) शिवस्वरोदय । 
शृणु त्वं कथित देवि देहस्थं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 


येन विज्ञानमात्रेण सर्वेज्ञल प्रणीयते ॥ १५॥ ` 


हे देवि ! तू मेरे कहे हुए देहमें स्थित उत्तम ज्ञानको | 


सुन, जिसके ज्ञानमात्रसे ही सविज्ञ हो जाता है ॥ १५॥ 
वरे वेदाश्च जा स्वरे गान्धवेपुत्तमम्‌ । 
स्वरे च सवे प्रेलोक्ये स्वरमात्मस्वरूप कम्‌! १६॥ 


सम्पूण वेद, शात्र और उत्तम गांधर्व (गान , 


विद्या ) और सम्पूण. त्रिलोकी ये सब स्वरमें ही हैं 

और स्वर ही आत्मस्वरूप है ॥ १६॥ | 
स्वरहीनश देनो [थहीने यथा गृहम्‌ । 
रा्नहांन यथा वक्त शिरोहीन च यद्वपुः।१७॥ 


स्वरके ज्ञानसे हीन ज्योतिषी और स्वामीसे हीन 
घर, शाखसे हीन सुख और शिरसे हीन देह शोभित |: 


नही होते ॥ १७ ॥ 
नोडीमेठे तथा प्राणतत्तवभेदे तुभेव च । 


सुपुमामित्रभेहं च यो जानाति स सुक्ति॥३८॥ .. 


। 

। 

। 

| 

| 

| 
"3 
| 
हू 
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प कर 
भषाटीकासमेत) ` (७) 
जो मनुष्य नाडी प्राण तत्व और सुषुन्ना आदि 
मिश्रित तीन नाड़ियोंके भेदको जानता है वह 
मुक्तिको प्राप्त होता है॥ १८ ॥ 
साकार वा निराकारे शुभ वायुबलात्कृतम्‌ । 
कथयन्ति शुभ केचित्स्वरज्ञान वरानने॥ १९॥ 
साकार ( व्यावहारिक ) वा निराकार ( पारमा- . 
थिंक ) में वायु ( स्वर ) के बलसे शुभ होता है और 
है पावेति | कोई यह कहते हैं कि, स्वरके ही ज्ञानसे 
शुभ होता हे ॥ १९ ॥ 
ब्रह्माण्डवण्डपिण्डाद्याः स्वरेणेव हि निर्मिताः ॥ 
सृष्टिसदारकत्ता च स्वरःसाक्षान्महेश्वरः ॥२०॥ ` 
व्रह्मांडके खंड और पिंडे आदि खरके ही रचे हैं 
सृष्टि ओर संहारका कत्त साक्षात्‌ महेश्वर ( शिव ) 
रूप स्वर ही है॥ २० ॥ 
स्वरज्ञानात्पर गुद्य स्तरज्ञानात्तरं धनम्‌। ` 
स्वरज्ञान/त्परं ज्ञान नवा इष्टं नवा श्रतस्‌॥२१ ॥ 
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(८) शिवस्वरौदथ । 
स्वरकेज्ञानसे परे गृह्य, स्वरके ज्ञानसे परे धन, स्वरके 
ज्ञानसे परे ज्ञान न देखा है और न सुना है ॥२१ ॥ 
शतं इन्यात्त्वरबले तथा मित्रसमागमः । 
छक्ष्मीप्राप्तिःस्वरबले कीतिःस्वरबले सुसम॥२२॥ 
स्वरका बळ हो तो शत्रुको हने और भित्रका 
समागम, लक्ष्मीकी पामि, कीति, सुख खरके ही 
बळसे होते हैं ॥ २२ ॥ 
कन्यामापतिः स्वरबळे स्वरतो राजदशनम्‌ । 
स्वरेण ह व्ह क्षितिपो वशः ॥२३॥ 
न्याकी प्रा ह) ओर राजाका दर्शन 
देवताकी सिद्धि और राजाका वशमे ना 
होते हे ॥ २३ ॥ र. लरी 
स्वरेण गम्यते देशो भोज्यं स्वरले तथा । | 


घु दीप स्वरबले मळं चेव निवारयेत्त ॥२४॥ 
स्वरके ही बढसे देशाटन होता है ओर स्वरके ही 


CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot | 


] 
| 
| 
। 
। 


भाषाटीकासमेत । (९) 
_ बळते भोजन, स्वरके ही बलसे लघुशका ओर मळका 
_ त्याग होता हे ॥ २५ ॥ व 
_ सवेशाख्नपुराणादि स्तृतिवेदांगपूवकम । 
स्वरज्ञानात्परं तत्त्वं नास्तिकिचिद्वरानने॥ २५॥ 
हे वरानने ! संपूर्ण शाख और पुराणादि स्मृति और 
बेदांग आदि ये सब स्वरज्ञानसे परे तत्व नहीं हैं ॥२५॥ 
नामरूपादिकाः सवे मिथ्या सवे विश्रमः 
अज्ञानमोहिता मूढा यावत्तत्त्वं न विद्यते॥२६॥ 
जबतक तत्तका ज्ञान नही होता तबतक नाम 
रूप आदि भ्रम मिथ्या हैं और मूढजनोंको मोह भी 
तबतक ही है ॥२६ ॥ 
`. इदंस्वरोदयं शास्र सवेशाख्नोत्तमोत्तमम्‌। 
 आत्पघरप्रकाशा्ै प्रदीपकलिकोपमम्‌॥२७॥ 
. युह स्वरोदय शाख्न सम्पण उत्तम शाख्नोम उत्तम 
` है और आत्मरुपी घटके प्रकाशार्थ दीपककी कलिका 
_ (कढी) के समान है ॥२७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(१०) शिवस्वरीदय । 
यस्मे कस्मै परस्मै वा न प्रोक्तं प्रश्‍नहेतवे । 


तस्मादेतत्स्वयं ज्ञेयमात्मनोवाऽऽत्मनात्मनि॥२८॥ | 
यह स्वरोदय प्रश्न करनेसे जिस किस्तीको नहीं 


कहना किंतु अपने छिये ही देहमै 
बद्धिसे स्वयं जानना ॥ २८ ॥ क 


न तिथिभं च नक्षत्र न वारो ग्रहदेवता । 


| 
| 
। 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 


] 
। 
| 
| 
| 


न च विष्िव्यतीपातो वैधृत्याद्यास्तयैवच॥२९॥ ` 


इस स्वरोदयर्म तिथि नक्षत्र वार ग्रह देवता भद्रा | 


व्यतीपात वैश्रति आदिका दोष नहीं है ॥ २९ ॥ | 
५२९ ॥ | 
कुयोगो नास्त्यतो देवि भविता वा कदाचन । ` 


ग स्वरबळे शुदे सर्वमेव शुभं फलम्‌ ॥३० ॥ 


रे ७ 


वि ! इसमें कोई कुयोग नहीं है और न. 


कभी होगा, जब स्वरका शुद्द बल प्राप्त हो तब 


Ns 


सम्पूर्ण फळ शुभ ही होता है ॥३० ॥ 


देहमध्ये स्थिता नाड्यो 
याश्च बेब हो. बहुरूपाःसुविस्तराद । 
शातव्याश इधेनित्यं स्वदेहज्ञानहेतवः ॥ ३ १1 
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भाषाटीकासमेत । (११) 
देहके मध्यमं अनेक रूप और विस्तारवाली बहु- 
तसी नाडी स्थित हैं वे सब अपने देहके ज्ञानाथ 
विद्वानोंकी जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 


नाभिस्थानगकंदोर्ध॑मंकुरा इव निगताः । 
द्वितप्ततिष्षहस्राणि देइमध्ये व्यवस्थिताः ॥ २२॥ 

नाभिस्थानके कंदे ऊपर अंकुरके समान निकसी 
हैं और देहके मध्यम ७२००० बहन्तर सह्न नाडी 
स्थित है ॥ ३२॥ | 


नाडीस्था कुण्डलीशक्तिभुंजद्ठाकारशायिनी 

ततो दशोध्वेंगा नाड्यो दशेवाघः प्रतिष्ठिताः३३॥ 
नाडीमे स्थित और सपके समान होती हुई कुंडली 

शक्ति है उससे ऊपरको गयी हुई दश नाडी है ओर 

दश ही नोचेको गयी है ॥ ३३ ॥ 


NN (21.0 


रे द्रे तियेग्गते नाडयो चतुविशतिसख्यया । 
प्रधाना दश नाब्यस्तु दश वाधुप्रवाइकाः ॥२४ 
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(१२)  रिवस्वरोदय 1 

न! दो नाडी री ये चोवीस नाडी हैं 
उनमे दृश नाडी प्रधान दश वायुके पवा | 
करती हैं ॥ ३४ ॥ CN 


तियू्ध्वास्तथा नाड्यौ वायुदेहसम न्वि 
- त्सैरि त रे ताः । 
चक्रवत्सस्थिता देहे सर्वाः प्राणसमाश्रिताः॥३५॥ 
तिरछी, ऊपर और नीचे स्थित वायु और देहके 
आश्रित पव नाडी. देहमें चक्रके समान स्थित हैं और 
सब माणके अधीन हैं ॥३५ ॥ 


तासां मध्ये दश श्रेष्ठा दशानां तिस्न उत्तमाः । 


इडा च पिङ्गा चेव सुषुम्ना च तृतीयिका३६॥ ˆ 


उन सब नाडियमे दश नाड़ी श्रेष्ठ हैं और उन 


दशोम ये तीन उत्तम है “इडा, पिंगढा और तीपरी 


सुउम्ना ॥ ३६ ॥ 


गान्धारी हस्तिजिहा च पषा चेव 
he यशस्विनी । 
“लम्युपा इहु शङ्किनी दशमी तथा ॥ ३७ ॥ 
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... भाषाटीकासमेत । ( १३) 
गांधारी. हस्तिजिहा, पूषा, यशरिविनी, अलेबुषा, 


कुह और दशयी शंखिनी जाननी ॥२७ ॥ 
` इडा वामे स्थिता भागे पिङ्गला दक्षिणे स्मृता । 
` सुषुम्ना मध्यदेशे तु गान्यारी वामचक्षुषि॥३८ 


इडा नाडी वामभागे, पिंगळा दक्षिणभागमे और 


| सुपुन्ना मध्यदेशमे ओर गांधारी वामनेत्रमे जाननी॥२८॥ . 
` दक्षिणे इस्तिजिहा च पूषा कणे च दक्षिणे! 


ST ST 


' यशस्विनी वामकण आनने चाप्यलम्बुषा॥ई 


दक्षिण नेत्रम हस्तिजिह्या और दक्षिण 


| पूषा, वामकणेमे यशस्विनी और सुखम अलम्बुषा 


. जाननी ॥ ३९॥ 


शे त सलस्थाने तु शखिनी। 
त त दश नाडिकान४०॥ 
ढिंगदेशभ कुहू और गुदास्थानमे शेसिनी 
जाननी । इस प्रकार शरीरके दश द्वारोम दश नाडी 
टिकती हैं ॥ ४० ॥ BF 
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( १४ ) शिवस्वरोदय । ं 
पिङ्गलेडा सुषुन्ना च प्राणमागें समाश्रिताः । 
एताहि दश नाडचस्तु देहमध्ये व्यवस्थिता॥8१॥ 
त पिंगळा, इडा, सुषुन्ना थे तीनो आणमार्गमें आश्रित 
हैं ये दश नाडी देहके मध्यमे स्थित हैं ॥ ४३॥ | 
` नामानि नाडिकानां हु वातानां तु वदाम्यहम्‌ । 
माणोऽपानः समानश्च उदानोव्यान एव च॥8४श॥ 

नाडियोके आभय जो वायु हैं उनके जो नाम. 
हैं उन्हे कहता हूँ कि प्राण, अपान, समान, उदान | 
और व्यान ॥४२ ॥ | | 
नागः कूर्मोऽथ कृकलो देवदत्तो धनञ्जयः । 
हदि भाणो वसेन्नित्वमपानो गुद्मण्डले॥३श। | 
अ, कम त तथा घनज्ञय और | 

यु हृद्यम्‌ अपान वायु गुदमण्डले | 
सदैव वसती है ॥ ४३॥ | be 
त नाभिदेरो तु उदानः कळमध्यगः । | 
व्यानो व्यापी शरीरेषु प्रधाना दश वायव॥8४ ॥ 
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आषारीकासमेत। (१%) 
समान नाभिदेशमें, कण्ठके मध्यम उदान और 


` सब शरीरम व्यापी व्यान वायु होती है ये दश वायु 
परान है ॥ ४४ ॥ 
` प्राणाद्याः पञ्च विख्याता नागाद्याः पञ्च वायवः 


तेषामपि च पञ्चानां स्थानानि च वदाम्यहम्‌४ ४ 
` पाँच प्राण आदि और पांच नाग आदि हैं, उन 


। नाग आदि पांचोंके भी मै स्थान कहता हूँ ॥ ४५॥ 
| उद्दार नाग आख्यातः कूम उन्भीळने स्मृतः । 


कुकूलः क्षुतकज्जञेयो देवदत्तो विजुम्मणे॥४६॥ 

उद्गार ( उगळना ) में नाग वायु और नेत्राके ` 
उ्प्रीछनमे कूम और छीकनेमे ककल ओर विजू” 
भण ( जमाई ) मे देवदत्त वायु जानना ॥ ४९ ॥ 
न जहाति सृतं वापि सर्वव्यापी धनञ्जयः ' 
एते नाडीषु सवा अमन्ते जीवरूपिणः ॥४७ 
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(१९)  ितुलरोक । 

और सर्व शरीरमे व्यापी धनंजय वायु सृत श्री- | 
रको भी नहीं त्यागता । जीवरूप ये दश वायु सब 
नाडियोमे मते हैं ॥ ४७ ॥ | 
प्रकरं प्राणसंचारं लक्षयेहेहमध्यतः । | 
इडापिङ्गलासुधुम्नमिर्नाडी मिस्तिसभियुध॥४८॥ | 


देहके मध्यमं जो प्रकट प्राणका संचार है उसको | 


इडा, पिंगला, सुपुन्ता इन तीन नाडियोते ही बद्धि- | 
मान्‌ मनुष्य जाने ॥ ४८ ॥ 5 


इडा वाम च विज्ञेया पिङ्गला दक्षिणे समृता । | 


इडा नाडी स्थिता वामाततोन्यस्ताचपिङ्गला॥४९॥ 


वाम भागमे इडा, दहिनेमे पिंगला कही है, इडा 


नाडी वामरूपसे स्थित है और व्यस्त | 
पिंगळा स्थित है ॥ ४९ ॥ | ली 


इडायां तु स्थितशचन्द्र' पिज्ललायां च भास्कर । | 
2.1 भास्करः । | 


उमा राम्धुरुपेण शम्भुईसस्वकूपतः ॥ ५० । 
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भाषाटीकासमेत । ( १७) 
इडामें चन्द्रमा स्थित है और पिंगलामें सये 


` और सुषुन्ना हंसरूपसे स्थित है और हंस शंमुरूपसे 
` स्थित है ॥ ५० ॥ 

` हकारो निर्गमे प्रोक्तः सकारेण प्रवेशनस्‌ । 

' इकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिरुच्यते ॥ ९१ ॥ 


५७८०७८. निक >>..&७-०.००. >> कन" 
5 


भ्वासके निकसनेमे हकार कहा है और प्रवेशमे 
सकार, हकार शिवरूप कहा है और सकार शक्तिरुप 


| कहा है॥ ५१॥ 


sow 


40 “७6 4445 कट 


HS SNS 2०९००० TC ७०.०. SE ०3. 


। शक्तिरूपः स्थितश्चन्द्रो वामनाडीप्रवाहक्‌ः. 


दक्षनाडीप्रवाहश्च शम्भुरूपो दिवाकरः॥ ९२ ॥ 
“और वामनाडीका प्रवाहक चन्द्रमा शक्तिरूपसे 
स्थित है ओर दक्षिण नाहीका प्रवाहक ( चछानेवाछा ) 


| शंमुरूप सर्य स्थित हे ॥ ५२ ॥ 


श्वासे सकारसंस्थे तु यद्दानं दीयते बुधैः । 


। तद्दानं जीवलोकेऽस्मिन्‌ कोटिकोटिगुण भवेत्‌4३ 
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(१८) शिवस्वरोदय । | 

जब श्वास सकारमें स्थित हो उस समय जो दान. 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य दे वह दान इस जीवलोकमें कोटि- 
गुना फूल देता है ॥ ५३ ॥ 4 
अनेन लक्षयेद्योगी चेचित्तः समाहितः। २ 
सर्वमेत्र विजानीयान्मागे वै चन्द्रसूर्ययोः ॥ ५४॥ | 

एकाग्रचित्त और समाहित ( सावधान ) योगी. 
इसी मागेसे देखे ओर चंद्रमा और सर्यके मागमे ही. 
सबको जान ठे॥ ५४ ॥ | | | 
ध्यायेत्तत्त्व स्थिरे जीवे अस्थिरे न कदाचन | 
ष्टसिद्विभवेत्तस्थ महालाभो जयस्तथा ॥ ९५ ॥ | 


] 


है जो मनुष्य पि समय जीव स्थिर होय उसी समय | 
तका ध्यान करे, अस्थिर ( चेचळ ) में कदाचित न 
करे । उसको इश्की सिद्धि होती है और | 
महान्‌ F 

जय होता है ॥ ५५ ॥ नी 
चन्द्रसु्यसमभ्यास ये कुन्ति सदा नराः । | 
अतीतानागतल्ञानं तेषां हस्तगतं भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
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भाषाटीकासयेत । (१९) 
जो मनुष्य सदैव चन्द्र सूर्य स्वरोका भळी प्रकार 
अभयास करते हैं उनको भूत और भविष्यतका ज्ञान 
हस्तगत ( प्रत्यक्ष ) होता हे ॥ ५६॥ 
वामे चामूतरूपा स्याजगदाप्यायनं परम्‌ । 
दक्षिणे चरभागेन जगदुत्पादयेत्सदा ॥ ९७ ॥ 
वामभागकी नाडी ( इडा ) अमृतरूप और सब जग- 
तकी पोषक होती है और दक्षिणके चर भागकी 
पिंगळा नाडी सदैव जगतको पैदा करती है ॥ ५७ ॥ 
मध्यमा भवति छूरा दुष्टा सवत्र कर्मसु । 
सवत्र शुभकार्येषु वामा भवति सिद्धिदा ॥ ५८ ॥ 
` और मध्यमा ( सुषुम्ना ) नाड़ी कूण और सम्पृण 
कमोमे दृष्ट होती है ओर वामा नाडी सम्पूर्ण शुभ 
कार्योम सिद्धिकी दाता होती हे ॥ ५७॥ 
निगमे तु शुभा वामा प्रवेशे दक्षिणा शुभा । 


चन्द्रः समः सुविज्ञेयो रविस्तु विषमः सदा ॥५९॥ 
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( २०) शिवस्वरौदय। | 
और गमनके समयमे वामा नाडी और प्रवेशके 
समय दक्षिणा शुभ होती है और चन्द्रमाको सम और प्र 
सयको विषम सदैव जानना ॥ ५९ ॥ f 
चन्द्रः त्नी पुरुषः सुयश्चन्द्रो गौरोऽसितो रविः । ₹ 
चन्द्रनाडीप्रवादेण सौम्यकार्याणि कारयेत्‌ ॥६०॥ ` 

मा खी ओर सर्य पुरुष और चन्द्रमा गौरवर्ण 
और सये कृष्णवण जानना और जब चन्द्रमाकी नाडी 
का प्रवाह हो उस समय सोम्य कार्योको करे ॥ ६० ॥ 
सूर्यनाडीप्रवाहेण रौद्रकर्माणि कारयेत्‌ । 
सुधुम्नायाः प्रवाहेण थुक्तिपुक्तिफलानि च ॥६१॥ 
Ei जा 4० हा प कूर ) कमोको 
कर सुपुम्राके प्रवाहमे भोग 
दैनेवाढे कार्योको करे ॥ ६१ ॥ ह । 
आदी चन्द्र सिते पक्षे भास्करो हि सितेतरे | २ 
प्रतिपत्तो दिनान्याहुन्नीणि त्रीणि कृतोदया ॥६२॥ ` 
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| भाषाटीकासमेत। (२१) 
_ शुक्नुपक्षम प्रथम चन्द्रमाका स्वर और कृष्ण पक्षमें 
प्रथम सूर्यका चढता है और प्रतिपदासे ढेकर तीन २ 
दिन चन्द्रमा और सुयेका स्वर बलवान होता है।६२॥ 
साधद्रिघटिके ज्ञेयः शुक्ले कृष्णे शशी रविः । 
वहत्येकदिनेनेव यथा पष्टिघटीः कमात्‌ ॥६३॥ 
ढाई ढाई २॥ घटी शुङ्कपक्षमे चन्द्रमा, ढाई 
ढाई २॥ घटी कृष्ण पक्षमें सूये एक दिनमै साठ घटी 
पर्यंत बहते है, अथात्‌ दोनों स्वरांकी कमसे २४ 
चोबीस २ आवृत्ति होती हैं ॥ ६३ ॥ 
वहेयुस्तद्टीमध्ये पश्चतत्तानि निदिशेत्‌। 
प्रतिपत्तो दिनान्याहुविपरीते विवजयेत ॥६४॥ 
¦ और उन प्रत्येक ढाई २॥ घटियाम पांचों तत्त्व 
बहते हैं औरप्रतिपदासे ढेकर जो चन्द्रमा ओर सथैके 
दिन कहे है उनसे विपरीत हो अथोत चन्द्रमाके स्वरमे 
सयका ओर सर्येके समयमे चन्द्रमाका स्वर चले तो 
उसको वज दे, क्योंकि वह अशुभ है ॥ ६४ ॥ 
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( २९ ) शिवस्वरोदय । | 
शुक्लपक्षे भवेद्वामा कृष्णपक्षे च दक्षिणा। ३ 
जानीयात्प्रतिपत्ूवै योगी तद्यतमानसः ॥९५त 

शुककपक्षमे ्तिपदासे लेकर प्रथम वामा और क 
पक्ष प्रथम दक्षिणा नाडीको योगी एकाग्र अन 
करणसे जाने ॥ ६% ॥ 
शशांके वारयेद्वात्रौ दिवा वारय भास्करम्‌ । 
इत्यभ्याएरतो नित्यं स योगी नात्र संशयः।६ 

रात्रिके समय चन्द्र स्वरको और दिनके समय 

स्वरको निवारण करे। इस प्रकार अभ्यासम जो 
है बही योगी है, इसमें संशय नहीं ॥ ६६ ॥ | 
सूयेण बध्यते सूर्यववरश्चन्देण बध्यते । ॐ 
यो जानाति क्रियामेतां त्रैलोक्यं वशगं क्षणात्‌॥६६ 
सूथके स्वरसे सूये ओर चन्द्रमाके स्वरसे चर्न 
बन्द होता है और जो मनुष्य इस क्रियाको जानता 
उसके वशम त्रिलोक क्षणमात्रमं होता हे ॥ ६७ 
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| 'भाषाटीकासमेत) (२३) 
उद्यं चन्द्रमागेण सुर्येणास्तमन यदि । 
(तदा ते गुणसंघाता विपरीत विवजेयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
| यदि चन्द्रमाके स्वरभे सूर्यका उदय हो और 
तसयंके स्वरमं अस्त हो तो उस समय अनेक गुणाके 
समूह पेदा होते हैं ओर इससे विपरीत ( उढटा ) हो 
तो उसको बजे दे॥ ६८ ॥ 
ध पि वासरे वामनाडिका । 
सिद्धिदा सर्वकायेंषु शुक्लपक्षे विशेषतः ॥ ६९ ॥ 
 बृहस्पति,शुक्र, बुध और सोम इन वाराम वाम नाडी 
(ब कार्योमे सिडिकी दाता होती है और शुह्मपक्षम 
प्रह हो तो और भी विशेष फळ होता हे ॥ ६९ ॥ 
अकाङ्गारकसौरीणां वासरे दक्षनाडि ह । 
शमत्तव्या चरकार्येषु कृष्णपक्षे विशेषतः ॥ ७० ॥ 
# आदित्य, मङ्गछ, शनेश्वर इन वारोम दक्षिण 
गाडीका स्मरण चर कायाम करना और इसका फल 
» कष्णपक्षमे विशेषकर होता है ॥ ७० ॥ 


१ 
5 
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(२४)  शिवस्वरोब्य । | 
प्रथमं वदते वायुद्धितीय च तथानलः । | 
तृतीयं वहते भूमिश्चतुर्थं वारुणो वहेत्‌ ॥ ७१। 

प्रथम वायुतत्त्व बहता हे, द्वितीय वार अभ्नितत्त 
तृतीय बार भूमितत्त और चतुथ वार वरुणतत्त बह 
है और पाचवां आकाशतत्त ॥ ७१ ॥ | 
 साद्येद्रिवटिके पञ्च क्रमेणवोरयन्ति च। | 
कमादेकेकनाड्यां च तत्त्वानां पूथगुद्धवः ॥ ७२। 

ढाई घटीके मध्यमे जो पूर्वोक्त पांचां तत्त्व कम 
उद्य होते हैं और एक २ नाडीमें भी क्रमसे प्रथव 
पांचा तत्व उदय होते हैं॥ ७२॥ | 
अहोरात्रस्य मध्ये तु ज्ञेपा द्रादशसंकमा: |. 
वृषककंटकन्यालिमृगमीना निशाकरे ॥ ७३ | 

राजि और दिनके मध्यम चन्द्र और सूर्यकी बारा 
सक्रांति जाननी दिनमे वृष्‌, कन्या, वृश्चिक 


"कर, मीन संक्रांति चन्जमाकी होती है ॥ ७३। 
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| भाषाटीकाक्षपेत । (२५) 
` मेषसिंहो च कुम्भश्च तुळा च मिथुने धनम्‌ । 
। उदये दक्षिणे ज्ञेयः शुभाशुभविनिर्णयः ॥ ७४॥ 

1 मेष, सिह, कुम्भ, तुळा, मिथुन, धन ये संक्रांति 
( सूयैकी जाननी । इसभकार उदय और दक्षिणके शुभ 
| अशुभका निर्णय जानना ॥७४ ॥ 

' तिठेत्पूर्वोत्तरे चन्द्रो भावः पश्चिमदक्षिणे । 

। दक्षनाब्याः प्रसारेतुन गच्छेद्याम्यपश्चिमे॥७५॥ 

। पूर्व और उत्तरमे चन्द्रमा विकता है पश्चिम और 

१ दक्षिणमें सुर्य, दक्षिण नाडीके प्रवाह ( खर ) में 

| दक्षिण और पश्चिम न जाय ॥ ७५ ॥ 


। वामाचारमबाहे तु न गच्छेतूव उत्तरे । 

। परिपन्थिभयं तस्य गतोऽसौ न निवत्तते ॥७३॥ 
' ` और वाम नाढीकै प्रचारमे पूरै और उत्तरमे न 
। जाय, जाय तो उप्तको शत्रुका भय होता है ओर 
| जो गया वह फिर नही ढोटता ॥७६ ॥ 
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(२६) शिवस्वरौदय । 
तत्र तस्मान्न गन्तव्यं बुघेः सर्वहितैषिभिः । ` 
तदा तत्र तु संयाते मृत्युरेव न संशयः ॥ ७७ 
इससे सबके हितैषी बुद्धिमान उस समय न जाये. यकत 
उत्त समयमे जायें तो मृत्यु होनेग संदेह नही होता॥ ड ॥ २ 
शुद्पक्षे द्वितीयायामकै वहति चन्द्रमाः । | 
हश्यतेलामदः पुंसां सौम्ये सोख्य प्रजायते॥७८॥ 
यदि शुक्षपक्षकी द्वितीयाके दिन पूर्यके प्रवाहमे चत्रमा 
हो तो पुरुषाको लाभदायक होता हे ओर उस र 
म्य कार्य किया जाय तो सुख होता है॥ ७८ ॥ ^ 
दय यदा सूयशचन्द्रश्चन्द्रोदये भवेत । ^ 
सिध्यन्ति सर्वकायीणि दिवारात्रिगतान्यपि ७९ | 
ब पप दके उदयमें सये और चन्दमाके उद्‌- | 
का ही सर हो तो उस समय दिन बा. 
ss इ) सव काम सिद्ध होते हे | ७९॥ | 
काळ यदा सुर्य पूर्यशचन्द्रोदथे भवेत्‌। | 


उद्वेग 
लही हानिः शुम सवै निवारयेतृ॥८०॥ `` 





भाषाटीकासमेत । (२७) 


| य चन्द्रमाके समयमे सूर्य ओर समेके 
|मथ्मे चन्द्रमा हो तब उद्वेग, कलह, हानि होते हैं 
र संपूर्ण शुभकी निवृत्ति होती है ॥८० ॥ 
| सुर्यस्य वाहे प्रवदन्ति विज्ञा ज्ञानं ह्यगम्यस्थ 
तु निश्चयेन । श्वासेन युक्तस्य तु शीतरश्मेः 
| प्रवाइकाले फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ ८१ ॥ 
, ' बुद्धिमान्‌ मनुष्य सयेके प्रवाहमे अगम्प (जो न 
(सी न सुनी ) वस्तुका ज्ञान निश्चयसे कहते हैं और 
चन्द्रमाके श्वासका प्रवाह हो तो अन्यथा फल होता है 
अर्थात्‌ अगम्य वस्तुका ज्ञान नहीं होता ॥ ८१ ॥ 
अथ विपरीतलक्षणम | 
। यदा प्रत्यूषकालेन विपरीतोदयो भवेत्‌ । 
। चन्द्रस्थाने वहत्यकॉ रविस्थाने च चन्द्रपा.॥८२॥ 
' जिस दिन प्रातःकाठसे लेकर विपरीत स्व॒रोका उदय 
हो अर्थात्‌ चंद्रमाके स्थानमै सर्य ओर सके स्थानम 
| चन्द्रमा बहे उस समय यह फ़क़ जानना ॥ ८९ . 
| 


। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(९८ ) शिवस्वरीदय । 
प्रथमे मनउद्रेगं धनद्ानिद्वितीयके। | 
तृतीये गमनं प्रोक्तमिष्टनारी चतुर्थके ॥ ८३ 
प्रथम मनका उद्वग,दूसरेमे धनकी हानि और ती! 
रेमे गमन और चोथेमें इष्टका नाश होता है ॥ ८३ | 
पञ्चमे राज्यविध्वंसं षष्ठे सवीर्थनाशनस्‌ । | 
सप्तमे व्याधिदुःखा निअष्ठमे मृत्युमादिशेत॥८॥) 
पांचवे राज्यका विध्वंस और छठेमें संपूण अथ 
का नाश ओर सात्मं व्याधि और दुःख और क. 
मे ७० होना कहा है ॥ ८४॥ “३ 
कालत्रये दिनान्यष्टो विपरीतं यदा वहेत । | 
६ प्रकत स तु शोभनम्‌॥८५| 
00 कछ) मध्याह ओर सायंकाढ इन तीनों कलां 
में यदि पुवाक्त विपरीत स्वरका उदय आठ दिनतव॑ 
पराबर चढे तो उस उसमय दुष्ट फट कहा है, यदि कुछ 
काम विपरीत चढे तो शुम फढ,जानना ॥ ८५॥ 
“नना ॥८५॥ | 
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भाषाटीकासमैत । (२९ ) 


प्रातमंध्याहयोश्वन्हरः सायंकाले दिवाकरः। 
' तदा नित्यं जयो लाभो विपरीतं विवजयेत्‌ ८६ 


जिस दिन प्रातःकाल और मध्याहको चंद्रमाका 


| 
स्वर और सायंकाळको सयेका स्वर चले तो उस 


| 


दिन जय और लाभ कहा है और विपरीत स्वर चले 
तो बज दे अर्थात अनिष्ट फल होता है ॥ ६८ ॥ 


वामे वा दक्षिणे वापि यत्र संक्रमते शिवः । 
कृता तत्पादमादौ च यात्रा भवति सिद्धिदा ८७ 


` गात्राके समय वाम वा दक्षिण जो स्वर चलता 


हो उसी चरणको प्रथम आगे रखकर यात्रा करे तो 


| वह यात्रा सिद्धिकी दाता होती हे ॥ ८७ ॥ 


४ 


न ७७ ही गि आम्या 


कनक) सेव . ७ 
कक न कक कळक. SPE के 4७०७० 5" 


, चन्द्रः समपदः कार्यों रविस्तु विषमः सदा । 
। पूणपादं पुरस्कृत्य यात्रा भवति सिद्धिदा ॥८८॥ 


चद्रमाका स्वर चलता हो तो सम पद २-४-६ 
आदि आगे रखने और सूर्यका स्वर चता हो वो 
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(३०) शिवस्वरोदय । 
विषम पद १-३-५ आदि आगे रखने इस प्रकार पुर | 
पाद आगे रखनेसे यात्रा सिदिकी दाता होती है॥८<८॥ |. 
य्ञांगे वहते वाडुस्तदंगकरसंतलात । | | 
सुप्तोत्थितो सुखं स्पृष्ठा लभते वाञ्छितं फलमट९ | 
` जिस अंगका स्वर चलता हो उसी अगके हाथके 


तल्से शयनसे उठकर मनुष्य झुखका स्पर्श को तो |. 
वांछित फलको प्राप्त होता है ॥ ८९ ॥ ह 


यदेगे वहते नाडी ग्राह्यं तेन करांध्रिणा ॥ ९० ॥ 


दूसरेको दान देने वा ग्रहण करनेमे 
बाहर जानेमे जिस अगकी नाडी चलती हो 

रर चढती हो उसी हाथ 
वा प्रको आगे फरक बस्तुको महण करे तो ॥ का 


“ राति केद नेव कृष्टकेर्नापि भिद्नो। | 
पतत सुखी चेव सर्वोपटूवव्मितः ॥ ९ ३॥ 


क 0 ON SON | 
परद्त तथा ह्य गृहा्निगमनेऽपि च । | 
| 
| 


वा घरसे | 
| 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8089॥५0०॥ | | 


भाषाटीकासमेत । ( ३१ ) 
। न हानि हो, न कलह हो और न कंटक ( शत्रु ) 
से विषे और वह सर्वदा सुखी रहे और सब उपत्रवासे 
' वार्जेत भी रहेंगा ॥ ९१॥ . | 
गुरुबन्धुनृपामात्येष्न्येषु शुभदायिनी । 
पूर्णागेखलु कत्तव्याकार्यसिद्धिमनःस्थिता ॥ ९२॥ 
। गुरु, बंधु, राजा, मंत्री आदिसे शुभ दैनेवाली 
| कायेकी सिद्धि करनी हो तो पूर्ण हाथसे ` अथात 
हाथमे कोई फल आदि लेकर करनी, वह सिद्धि 
मनोवांछित फढको देती है ॥ ५३ ॥ 
अग्निचोराचर्मयमो अन्येषां वादिनिग्रहः। 
कत्तेव्याः खछु रिक्तायां जयलाभष्ुखाथिभिः।९३॥ 
` अश्निका दाह, चोर, अधमे-कापे और धर्मकाये- 
| वादीको निग्रह ( दंड ) करना हो तो रिक्त खाली 
| हाथसे ही जयछाभ सुखके अभिळापी मनुष्य कार्य 
सिद्धिको करं ॥ ९,३ ॥ | 
। 
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( ३३) शिवस्वरोदय । 


दूरदेशे विधातव्यं गमने तु हिमद्युतौ । | 

अभ्यर्णदेशे दीते तु करणाविति केचन ॥ ९४॥ 
कोई ऐसा कहते है कि दूर देशमे जाना हो तो" 
न्द्रमाके स्वरमे और समीप देशमें जाय तो सूरये 
स्वरमे गमन करे ॥ ९४ ॥ 1३ 
यत्किचित्पूर्वपुद्धिंश लाभादिसमरागमः। ५ 
तत्सव पूर्णनाडीषु जायते निविकल्पकम ॥ ९५ ॥ भ 
जो ल शा ता हा कहा है वह सब युके, 

समय तभी निःसंदेह होता हे जब नाडी वरे; 
चलती हो ॥ ९५॥ र ह: 
शून्यनाडा विपर्यस्त यस्व प्रतिपादितम। ‰ 
जायते नान्यथा चेव यथा सर्वज्ञ पित ॥ ९३ ॥ 
जाई यन्य नाडी चलती हो वह तो पूर्वोक्त फळ शिव-अ 
ना रे ( उळ्य ) होता है ॥ ९६॥) 
नितरा दरेषिविद्यापिव्वके। ब 
अपतसामिचोराबे पूर्णस्थास्पुमयंकरा: ॥ ९०७ 


1 
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| भाषाटीकासमेत । (३३) 
॥_ वहार दुष्ट मनुष्यका उच्चाटन वैरी विधा आदि 
तो सामीका कोप और चौर आदि कूर कम 
के रण खर भयके कर्ता होते हैं अर्थात्‌ अच्छे नशे ॥९७ 

ईरानि शुमश्चन्द्रो नि्विष्नोऽभीषटसिद्विङः ॥ 

प्रवेशकार्यहेती च सुर्यनाडी प्रशस्यते ॥ ९८ ॥ 
। जो मनुष्य दर मार्गम जाना चाहे उसको चन्द्र- 
क पका खर शुभ है, जो निर्विच्न वांडितकी सिद्धि 
करता है और प्रवेशके कार्यमें सर्यकी नाडी भ्र 
न्‍ होती ॥ ९८॥ 

अयोग्ये योग्यता नाड्या योग्यस्थानेप्ययोग्यता । 

गयानुबधनो जीवो यथा रुद्रस्तथा चरेत॥९९॥ 
॥ “अयोग्य कार्ये नाडीकी योग्यता ओर योग्य कामे 
“योग्यताको कार्यका अनु्ंधी जीव प्राप्त होता है इससे 
॥गैसा स्वर हो बैसा ही आचरण मनुष्य करे ॥ ९९ ॥ 


_न्द्रचारे विषहते सूयों बलिवशी नयेत्‌ । 
१. मन्यो एको देवेख्िघा स्थितः।१००॥ 


| 
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(३४) - रिवखरीदव । . | 
चन्द्रमाळा स्वर चळे तो किप्तीके किये अ 
घको भी मनुष्य सह छेता है और समेका स्वर 
तो बलवान भी वशमें हो सकता हे और (३ 
नाडीका स्वर हो तो मोक्ष होता है। इस प्रका! 
देव ( स्वर ) तीन प्रकारसे स्थित हे ॥ १०० | 
शुभान्यशुभकायाणि क्रियन्ते$हरनिशं यह 
तदाकायानुरोधेन काय नाडीप्रचालनम्‌॥१३ 
जिस समय रात दिन शुभ और अशुभ किये बे 
तब कार्यके अनुसार नाडीको चढावे ॥ १०१ ॥ 


अथ इडा । | 

` स्थिरकमेण्यलकारे दूराध्वगमने तथा । .. 

आश्रमे धर्मप्रासादे वस्तूनां संग्रहेषपिच॥ 1 

स्थिर काये, भूषण, दूर मागम गमन, | 
भमेप्रासाद ( मंदिर ) और धरकी वस्तुओं 

( संचय ) करनेमें ॥ १०२ ॥ | 
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> न ८ 


भाषाटीकासमेत । ३५) 


वापीकूपतडागादेः प्रतिष्ठा स्तंभदेवयोः । 

१ यात्रादाने विवाहे च वच्धालकारभूषणे ॥१०३॥ 
' बावडी कूप तालाव ओर देवस्तंभ इनकी प्रतिष्ठा 
और यात्रा दान विवाह वख अळंकार भूषण इनमे॥३ ०३॥ 

ग। शांतिके पौष्टिके चेव दिव्यौषधिरसायने । 

। स्वस्वामिदर्शने मित्रे वाणिज्ये कणसंग्रहे १०४) 
1 शांति और पृष्टिके कमे, दिव्य औषधी रसायन 
॥अपने स्वामीके दशन और व्यापार और कण [अन्न ] 
ये के संग्रहमे ॥ १०४ ॥ 

॥ गरृहप्रवेशे सेवायाँ कृषौ च बीजवापने । 
| शुभकर्मणि संधौ च निगमे च शुभः शशी १०५॥ 

` और गृहप्रवेश सेवा खेती बीजका बोना शुभ कमे 

| और संधि ( मेल ) और गमन इनमे चन्द्रमाका स्वर 

॥ ( इडा ) शुभ होता है ॥ १०५॥ 

१ विद्यारम्भादिकायेंषु बान्धवानां च दर्शने । 
| जन्ममोक्षे च धर्मे च दीक्षायां मन्त्रसाधने॥१ ०६ 
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( ३६) शिवस्वरोदय । 
और विद्यारम्म आदि कार्यौमे और बांधवोंके दर 
नमै जन्म और मोक्षमें धर्म ओर यज्ञ आदिकी दीक्षा 

और मंत्रकी सिद्धिमे ॥ १०६ ॥ 
कालाविज्ञानसूत्रे तु चतुष्पादगृहागमे । 
कालव्याधिचिकित्साया स्वामिसबोधने | 
तथा ॥ १०७॥ | 
काळका ज्ञान व सत्र और चतुष्पादो [ पशुओं 
के घरमे आगमनमें काळकी व्याधिकी चिकिला 
और स्वामीके संबोधन [ बुळाना] में ॥ १०७। 
गजाश्चारोइणे घन्विगजाश्वानां च बंधने । | 
परोपकरणे चेव निधीनां स्थापने तथा॥१०५ 
हाथी व घोड़ेकी सवारी धनुषका धारण हाथी 
घोडेका बांधना परका उपकार करना और तिं 
| खजाना ] का स्थापन करना ॥ १०८ ॥ 


गीतवाद्यादिनृत्यादौ वृत्यशाब्ववि 
पुरग्रामनिवेरो च विवा F | 
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भाषाटीकासमेत । ( ३७) 

गीत वादित्र ( बाजा ) नृत्य और नृत्यशास्रका 
विचार पुर और ग्रामका प्रवेश और तिळक और 
खैतका धारण इनमें भी चन्द्र नाडी ( इडा ) शुभ 


| होती है ॥ १०९ | 


आरतिशोक विषादे ज्वरिते मूच्छितेऽपि वा। 

स्वजनस्वामिसम्बन्धे अन्नादेदांरुसंग्रहे ॥११०॥ 

` रोग शोक विषाद ( उदासी ) ज्वरपीडा मूर्छा 
अपने जन ओर स्वामीके सम्बंधमं और अन्न और 


ˆ काठके संग्रहमे भी चन्द्रनाडी भेष्ठ है॥ ११० ॥ 


स्रीणां दन्तादिभूषायां वृष्टेरागमने तथा । 
गुरुपूजाविषादीनां चालने च वरानने ॥१११॥ 


` - ख्लिंयोको दन्त आदिक भूषण, वृष्टिका आगमन, 


गुरुकी पूजा ओर विष आदिका चालन (बाहर निका- 
छने ) में हे पार्वती ! चेद्रनाडी भ्रष्ट है ॥ १११ ॥ 
इडायां सिद्धिद प्रोक्तं योगाभ्यासादि कर्म च । 
तत्रापि वर्जयेद्रायु तेज आकाशमेव च॥३१२॥ 
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( ३८) शिवस्वरोदय । | 
इडा नाडीमे योगाभ्यास आदि कमे सिद्धिका दाता _ 
कहा है तथापि इडानाडीमै जब वायु ओर आकाश | 
तत्त्व बहते हो तब इडाको भी वर्जे दे॥ ११२॥ | 
सर्वकार्याणि सिद्ध्यन्ति दिवारात्रिगतान्याप। | 
वेषु शुभकार्येषु चन्द्रचारः प्रशस्यते ॥१३२॥ | 

` {दिन और रात्रिके सब काम इडानाडीमे सिदध | 
होते हैं और सम्पूण शुभ कामे चन्द्रमाका चार | 
( इडा ) उत्तम होता है॥ ११३ ॥ | 
अथ पिंगला | | 
कठिनक्करविद्यानां पडन पाठने तथा । | 
द्वीसंगे वेश्यागमने महानौकाधिरोहणे ॥११४॥ | 
कठिन और कूर ( मारण ) आदि विद्याओके 
पढने व पड़ानेमे, रीका संग और वेश्याके गमनमे और 
महानौका ( जहाज) के चहनेमे ॥ ११४॥ | 
रकां तुगपाने वीरसंतराद्मपासने। | 
विहृलोद्धुं देशादौ विषदानेचवैरिणांम्‌॥ ११ १ 
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भाषाटीकासमेत । ( ३९) 
भ्रष्टकाये, मदिराका पान, वीरमन्त्र आदिकी उपा- 
सना, विहल होना, देशका विध्वस्त और वैरियाकी 
विष देना इनमें ओर ॥ ११५॥ 

शाख्नाभ्यासे च गमने मृगयापशुविक्रये । 

इष्टिका काष्ठपाषाणरलत्रघषणदारणे ॥ ११६॥ 

शाख्नका अभ्यास, गमन, मृगया, पशुआंका बेचना, 

ईट, काठ, पत्थर, रत्न इनका घित्तता और तोड़ना 
इसमें सूयेनाडी ( पिंगला ) भ्रष्ट है ॥ ११६ ॥ 

गत्यभ्यासे यंत्रतंत्रे दुगपर्वतरोइणे । 

दयूते चौयं गजाश्वादिरियसाधनवाहने ॥१३७॥ 
. गमनका अभ्यास यन्त्र तन्त्र किला और पषेत- 


पर चढूना यत (जुआ ) और चोरी करना, हाथी 


घोडा रथ इनको साधना व चलाना इनमे ॥ १३७॥ 


व्यायामे मारणोच्चाटे षट्कर्मादिकसाधने। ` 
यक्षिणी यश्षवेताळविषशूता दिनिम्रहे ॥ 1१८ ॥ 
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(४०) शिवस्वरोदय । | 


व्यायाम ( कसरत ) मारण उंचाटन षट्कमाँको ' 


सिद्ध करना और यक्षिणी यक्ष बेताळ बिष मूत आदि. 


का निग्रह (रोकना ) इनमे ॥ ११८ ॥ | 
खरोष्ठमहिषादीनां गजाश्वारोइणे तथा। | 
नदीजलौघतरणे भेषजे लिपिलेखने ॥ ११९॥ | 
गधा ऊंट भेंसा हाथी घोडा इनपर चढ़ना और 
नदीफे जळवेगसे पार उतरना, औषधि करना और 
लीपना व लिखना इनमें ॥११९ | 
मारणे मोहने स्तंभे विद्रेषोच्चारने वशे। | 

- प्रेरणे कषणे क्षोमे दाने च क्रयविक्रये ॥१२०॥ 
- मारना मोहन स्तम्भन ( रोक ) करना विद्वेष ( वेर) 
करना उच्चाटन और वशमे करना प्रेरणा और खेती 
करना क्षोभ दान और लेन देनमें ॥३२०॥ | 
:प्रेताकपणविद्वेषशजुनिग्रहणेःपि च । | 
 सद्रहस्ते वैरियुद्धे भोगेवा राजदर्शने | | 
भोज्ये ब्वाने व्यवहारे दीपका रविश्वुभः३२१॥ 


i 1 
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भाषाटीकासमेत । (४३) 
प्रका आकषेण ( बुलाना ), विरोध, शत्रुका 
निग्रह, दृण्ड, खड्ग ( तलवार ) को हाथमे लेना, 
वैरीके संग वृद्ध, भोग व राजाके दर्शन, भोजन व 
स्नान और व्यवहार, दीप्त ( प्रकाशित कार्य ) इनमें 
सूयनाडी ( पिंगळा ) शुभ कही हे ॥ १२१ ॥ 
सुक्तमार्गेण मन्दाम्रौ रीणां वश्यादिकर्मणि । 
शयनंसूर्यवाहेन कर्तव्ये सर्वदा बुघेः ॥ १२२॥ 
भोजनके द्वारा मन्दाभि करनेमें और श्रियोंको 
वशमे करना, सोना ये सब काम पण्डित जन सर्य- 
स्वरके चलते समय करं ॥ १२२ ॥ ह 
_क्र्राणि सर्वकमीणि चराणि विविधानि च। 
तानिसिद्वयन्ति सूरयेणनात्रकायोविचारणा १२३ 
सम्पूर्ण कूर कमे ओर अनेक प्रकारके चरफर्म ये 
सब सूयकी नाडी ( पिंगळा ) में सिद्ध होते हैं, इसमें 
कोई बिचार नहीं करना ॥ 1२३) २ 
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(४९)  शिवस्वरोदय । 


| अथ गस्रुपुस्चा । 
क्षण वामे क्षणं दक्षे यदा वहति मारुतः । 
सुषुम्ना सा च विशेया सर्वकार्यहरा स्पृता१२४ 
जो पवन क्षणभर वामभाग और क्षणभर दक्षिण 
भागमें चले उसे सुषुन्ना नाडी जाननी और सुघन्ना 
सब कार्योकी हरनेवाछी कही है ॥ १२४ ॥ 
तस्यां नाड्यां स्थितो वहिज्व॑ंलते कालहूपकः। 
विषवत्तं विजानीयात्सवेकायविनाशनम्‌॥१२५॥ 
उस नाडीमें टिकी हुई अभि कालरूप जलती है 
उस अग्निको विषवाली ओर सब कार्याका नाशक 
जानना ॥ १२५॥ 


यदाऽदुक्रमधुछङ्घय यस्य नाडीद्वयं वहेत्‌ । 


तदा तस्य विजानीयादशुभ नात्र संशयः॥१२६॥ | 
जब अपने अपने स्वाभाविक कमका उइंघन करके 
जिस पुरुषकी दोनों नाडी चले तब उस पुरुषका अशुभ _ 


जानना, इसमें सन्देह नहीँ है ॥१२६ ॥ 


> ये की 
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भाषादीकासमेत । ( ४३) 
क्षणं वामे क्षणं दक्षे विषम भावमादिशेत्‌ । 
विपरीतं फलंश्षेय ज्ञातव्यं च वरानने ॥ १२७॥ 
क्षणभर बाम भाग और क्षणभर दक्षिण मागें 

पवन चळे तो उसको .विषम कहे ओर हे पावती ! 
उसका विपरीत फळ जानना ॥ १२७ ॥ 
उभयोरेव संचारं विषवत्त विदुबुधाः । 
न कुयाक्छरसीम्यानितत्सवै विफले भवेत्‌ १२८ 
दोनो नाडियोके संचारको त्रिषवत्‌ ऐसा पण्डित 
जन कहते हैं, उसमे कूर ओर सोम्य कमे न करे, यदि 


' करे तो थे सब निष्फळ होते हैं ॥ १२८ ॥ 


“ne tiie 
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जीविते मरणे प्रश्ने लाभालाभे जयाजये । 
विषमे विपरीते च संस्मरेजगदीश्वरम्‌॥ १२९॥ 
जीना, मरना, प्रश्न, छम, अल|भ, जय, पराजय, 
विष और विपरीत स्वरके चलतेमे जगदीश (का 
स्मरण करे ॥ १२९ ॥ 
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(४४) शिवस्वरौदय । 
श्रे चितिते कार्य योगाभ्यासादि कर्म च। | 
अन्यत्तत्र न कतव्य जयलाभषुलेषिभिः॥१३०॥ 
इशवरका चिन्तन करके उस समय योगाभ्यास |. 
आदि कमे हौ करना और जय छाम सुखके अभि- 
लाषी उस समय कोई काम न करें ॥ ३३० ॥ 
सूयेण वहमानायां सुषुन्नायां मुहुमुद। | 
रा।पदद्याद्वर दद्यात्सवथेव तदन्यथा ॥ १३१ ॥ | 
जब सकी नाडी सुघुम्ना'वारम्वार बहे तो उत्त समय : 
जो शाप अथवा वर दे वह सब अन्यथा ( विपरीत ) 
होता है॥ १३१ ॥ | 
नाडीसकमणे काले तत््वसंगमनेऽपि च। 
शुभ चिन्न कत्य पुण्यदानादि किंचन ३२ 
._ नाक संक्रमण ( मेळ) में और च्ोके संच 
लनमे कोई प ह 
| ११ शुभ कमे न करना और पुण्य दाव. 
आदि कम भी न करने ॥ १३२ । | 


| 
| 
j 
| 
| 
| 


| 
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भाषाटीकासमेत । (४५) 


` विषमस्योदयो यत्र मनसाऽपि न चिन्तयेत । 
। | यात्रा हानिकरी तस्य मृत्युःक्शो न संशयः१३३ 
म्‌ _ जिस समय विषम स्वरका उद्य हो. तब मनसे 
. भी किप्ती कायकी चिता न करे, जो करे तो उस मनु- 
'च्यको यात्रा हानिकी करनेपराढी होती है और मृत्यु 
अथवा कडेर होता है इसम सन्देह नहीं है ॥ १३३ ॥ 
| पुरो वामोध्मतशन्द्रो दक्ष।धः पृष्ठतो रविः । 
॥ | पूणारिक्ततिवेन्लेऽय ज्ञातव्यो देशिकेःसदा॥१२४॥ 
र. जब प्रथम वाम खर और पीछे चन्द्रखर हो और 

| फिर दक्षिण सरके पीछे सथ स्वरका उदय हो ये दोनों 

| कम पुण औररिकत(खाडी) सदैव पंडित जाने ॥३३४॥ 


' ऊष्3वामाग्रतो दूतो ज्ञेयो वामपथे स्थितः । 

। पृष्ठे दक्षे तथाऽवस्तात्पर्यवादवगतःशुभः।१३५॥ 
। वाम स्वरसे पीछे वा पहिले यदि आता हुआ दूत 

- | वाम भागमें स्थित हो ओर दक्षिण स्वरके पीछे वा 

1 | पहिछे आता हुआ दूत दक्षिण भागम स्थिर हो तो 

| शुभ होता हे॥ १३५ ॥ 


~ 
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(४६)  शिवस्वरोदय । 
अनादिविषमः संधिनिराहारो निराझुलः। |, 
परे सुक्ष्मे विलीयेत सा सन्ध्या सद्भिइच्यते१३। रि 
अनादि जो विषम सन्धि ( सुषुम्ना ) निराह ` 
और निराकुळ होकर परसक्ष्म बल्मम लीन हो जा 
अर्थात्‌ एकरस चळती हुई जिस सुपुम्नासे हई 
प्राप्ति होजाय उस सुषुन्नाको सज्जन संध्या कहते हैं। ३ 
न वेदं वेद इत्याहुवँदो वेदो न विद्यते । .. 
परात्मा वेद्यते येन स्‌ वेदो वेद उच्यते १३७| _ 
३ पंडित जन वेदको वेद नहीं कहते और वेद के 
है भी नहीं किन्तु परमात्मा जिससे जाना जाय उसे । 
ज्ञानियोंने वेद कहा है ॥ १३७॥ . | हे 
न सन्ध्यां सन्धिरित्याहुः संध्या संधिनिंगद्यते' 
विषमः संधिगःप्राणः स सिसि त. ॒ 
. सन्ध्याको पंडित जन सन्धि नहीं कहते और | 
ण्या संपि कही जा सकती है। किन्तु जब विषम सं 
गण हो वही संधि कहाती है'॥३३८ ॥ | 
इति नाडीभेदः । | 
| 
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भाषाटीकासमेत | (४७) 


श्रीदेव्युवाच । 
॥ देवदेव महादेव सर्वसंसारतारक । 

| स्थितं तवदीयहदये रहस्यै वद मे प्रमो॥9३९॥ 
| पार्वती बोली-कि हे देवोंके देव | हे महादेव ! 
सब संसारके तारक | जो रहस्य [ गुप्त ] आपके इदयमे 
प स्थित है, हे प्रभो | वह सुझसे कहो ॥ १३९ ॥ 
ईश्वर उवाच । 

' स्वरज्ञानरहस्यात्तु न काचिचचेष्टदेवता । 
। स्वरक्षानरोयोगी स योगी परमो मतभ।१४०॥ 
॥ महादेव बोढे कि स्वरज्ञानके रहस्यसे परे कोइ 
र ष्ठ देवता नही है, जो योगी स्वरकै ज्ञानमै रत है 
| वही परम योगी माना है॥ १४० ॥ 
| पक्षतत्त्वादववेत्सृ्टिस्तत्ते ततत्वं प्रलीयते। 
/ पञ्चतत्त्व पर तत्त्व तत्त्वातीतं निरञ्जनम्‌ १४१॥ 
| पांच तत्तवोसे सृष्टि होती है और तत्वमे ही तत्त 
| लीन होता है पांच तख ही परम तत्व हैं और निरं" 
| जन [बल्ल ] तत्त्वासे अतीत [ परे ] है ॥ १४१ ॥ 
1 


| 
| 
| 


| 


छ 
4 
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(४८) शिवस्वरोदय। 
तत्त्वानां नाम विज्ञेये सिद्धियोगेन योगिभिः। 
भूतानां ढुष्टचिह्वानि जानातीह स्वरोत्तमः१४२॥ 
, ` योगीजन सिचिके योगसे तत्तांका नाम जाने, जो 
मनुष्य स्वराको ही उत्तम समझता है वह सब प्राणियों 
दुष्ट चिह्णोको जान सकता है ॥ १४२ ॥ है 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। 
पञ्चशतात्मके विशवे यो जानाति स पूजितः१४३. 
जो मनुष्य पृथ्वी जळ तेज वायु और आकाश 
इन पञ्चभूतात्मक विश्वको जानता | 
होता है ॥ १४३ ॥ है बही [जित 
सर्वलोकस्थजीवानां न देहो भिन्नतत्त | 
Len रन त्वृकः । 

भूलोकात्सत्यपर्मेन्त नाडीभेदः पृथक्पृथक्‌ ११ 
भुळोकसे सत्यढोक पर्यंत सब छोकमें स्थित 

जित्ने जीव हैं उनका देह भिन्न भिन्न | 

प्रन्तु नाडीका भेद है | 

थक्‌ पृथक्‌ है ॥ १४४॥ | 

| | 

| 


है 
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भाषाटीकासमेत । (४९) 
| वामे वा दक्षिणे वाऽपि उदयाः पञ्च कीतिताः । 
॥ अशवा तत्त्विज्ञानं शृणु वक्ष्यामिसुन्दरि१४५॥ 
जो. वामभाग वा दक्षिण भागे पाँच २ उदय कहे हैं। 
के है सुन्दारे | उन तर्वोका विज्ञान आठ प्रकारका मैं 
कहता हूँ, तू सुन ॥ १४५॥ 
` प्रथमे तत्त्वसंख्यानं द्वितीये शाससंघयः । 

तृतीये स्वरचिह्नानि चतुथे स्थानमेव च॥9४६॥ 


प्रथम तत्त्वोका संख्यान ( गिनती ), दूसरा भेद _ 


पा श्वासकी संधि, तीसरा स्वरोंका चिह्न, चोथा मेद 
त. स्वरांका स्थान ॥ १४६॥ 

पञ्चमे तस्य वणाश्च षष्ठे तु प्राण एव च । 

' सप्तमे स्वादसंयुक्ता अष्टमे गतिलक्षणम्‌॥१४७॥ 
१। - पांचवा भेद तत्तोका रंग, छठे भेदम प्राण, सातवेमे 
[ स्वादका संयोग, आठवे मेदमे गतिके ढक्षण ॥ १४७॥ 
| एवमष्टविधं प्राणं विषुवन्त चराचरम्‌ । 
स्व्रात्परतरं देवि नान्यथा लम्बुजेक्षणे ११८ 
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(५०) शिवस्वरोद्य । 
इस प्रकार चराचरमे व्यापक आठ प्रकारका प्राण 
होता हे । हे देवि ! स्वरसे परे अन्यथा (इतर ) 
ज्ञान नहीं है ॥ १४८ ॥ 
निरीक्षितव्यं यत्नेन सदा प्रत्युषकालतः । 
कालस्य वञ्चनाथाय कर्म कुवन्ति योगिनः) 8९ 
प्रातःकालसे ढेकर सदैव स्वरको देखना, क्योंकि 
योगिजन काटक्षेपके कमाकी करते हैं परंतु उनको 
स्वर और तत्त्की पहिचान रहती है॥ १४९ ॥ 


श्रृत्योरंगुष्ठको मध्यांगुल्यौ नासापुरद्वये। 
वदुनप्रान्तके चान्यांगुलीदद्याच नेत्रयोः।१९०॥ 
कानोमे दोनों अंगूठे और दोनों नासिकाके परेम 
मध्यकी दोनो अंगुछी मुखके प्रान्त भाग ( दोनेमें | 
मेळ ) में ओर नेत्ामे शेष अंगुली अर्थात नेत्रम | 
वजनी और अनामिका और कनिष्ठ मुखप्रांतम 
ढगावे ॥ १५० || 
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भाषाटीकासमेत । ( ५१) 
अस्यान्तस्तु पृथिव्यादितत्त्वज्ञानं भवेत्कमाव । 
पीतश्ेतारुणश्यामेबिन्दुभिनिरुपाषिकम्‌॥1« 3 

इसके बीच प्रथिवी आदि तत्त्वाका ज्ञान कमसे | 
पीत श्त अरुण (छाल ) और श्याम बिंदुओसे 
उपाधिरहित ( स्पष्ट ) होता है अथोत्‌ पृथिवीका पीत 
वण, जलका शेत; तेजका ढाळ, वायुका श्याम 
आकाशका चित्र वण होता है ॥ १५१ ॥ व 
दपणेन समालोक्य तत्र श्वासं विनिःक्षिपेत्‌ । 
आकारैस्तु विजानीयात्तत्त्वभेदे विचक्षणः।१९२॥ 

देणे सुखको देखकर श्वासको छोडे और आका- 
राको देखकर तक्तके भेदको पंडितजन जाने ॥ १५२॥ 
चतुरस्रं चाधचन्द्रे त्रिकोण वतुं स्मृतम्‌ । 
विंदुभिस्तु नभो ज्ञेयमाकारेस्तत्वलक्षणस्‌१९२॥ 

चतुरस्त(चोकोर)अडच्रमाकार, त्रिकोण (तिकोना) 
वर्तुल ( गोळा ), बिदुओँका आकार नेत्रोंके आगे दीसे 
तो आकाशतत्वका लक्षण जानना ॥ १५२ ॥ 
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(७५९) शिवस्व॒रोदय । | 
मध्ये पृथ्वी ह्यघश्रापश्चोर्ध्य वृहति चानलः | 
तियेखायुप्रवाहश्व नभो वहति संक्रमे ॥ १९४॥' 

मध्यमे पृथिवी ओर नीचे जल और ऊपर अशि 
ओर तिरछा वायुका प्रवाह होता है और दो स्वरका. 


सकम चछता हो तो आकाश तत्तका चलना 
जानना ॥ ५५४ ॥ | 


आपः शवेताः क्षितिः पीता रत्तवरणो हुताशनः । 
मारुतो नीलजीसृत आकाशः सर्ववणकः १५६ | 

जडाका श्वतवण, एथिवीका पीत, अधिका रक्त 
और पवनका नीळ मेष आकाश सब वणप 
होता है ॥ १५५ ॥ 


अथ स्थानपरतसे तत्त्वज्ञान । 


| 
| 
सक स्थितो वद्विनामिसूले प्रमञ्जनः । 

१ पादान्त मस्तके नभः ॥३५६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot | 


| भाषाटीकासमेत । (५३ ) 
| दोनो कन्धोपर अभि, नाभिके मूलम पवन, जानु- 
॥ देश ( गोडे ) में पृथिवी,पाद ( चरण ) के अन्तर्म जल 
शि और मस्तकमें आकाश तत्त्व स्थित रहता है ॥ १५६॥ 


का अथ स्वादस तत्त्वज्ञानप्रकार ! 
ना भाहेये मधुरं स्वादे कषायं जलमेव च। 
तीक्ष्ण तेजःसमीरोऽम्लआकाशं कटुके तथा १५७ 
| पृथिवीका स्वाद मीठा, जलका खारा, तेजका 
॥ तीखा, पवनका अम्छ और आकाशका कटु ( कडुआ ) 
क होता है ॥ १५७ ॥ 
| अथ गत्सि तत्त्वज्ञान । 
। अशांगुल वदेद्वायुरनिलश्वतुरगुलम्‌ । 
| द्वादशांगुल माहेयं वारुणं षोडशांगुलम॥१५८॥ 
` वायुका स्वर आठ अंगुछ, अनका चार अंगु, 
| परथिवीका स्वर बारह अंगुल और जलका स्वर सोलह 
| गुरू चढता है ॥ १५८ ॥ 
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(५४ ) शिवस्व॒रोदय । | 
ऊध्वे मृत्युरघः शान्तिस्तिय॑गुच्चाटन तथ; 
मध्ये स्तम्भं विजानीयान्ञ मःस्वत्रमध्यमम्‌ १५ 

र्ध स्वर चळे तो मृत्यु और नीचा स्वर चरे 
शांति, तिरछा चळे तो उच्चाटन, मध्यका स्वर १ 
तो स्तम ( रोकना ) ये काम करे और आकाश ॥ 
सब कार्योमें मध्यम जानना ॥ १५९ ॥ 1 
पृथिव्यां स्थिरक माणि चरकर्माणि वारे 
तेजसि ङूरकमाणि मारणोच्चारनेऽनिले ॥ १६९ 
पृथिवीमे स्थिर काये और जलमें चर कार्य 
तेजमं कूर काये और मारुत [पवन] में . मा 
और उच्चाटन करनेसे सिद्ध होते हैं ॥ १६० ॥ ॥ 
व्योम्नि किंचिन्न कतेःयमभ्यसेद्योगसेवनम्‌ । 7 
शून्यता सर्वकार्येषु नाज कार्या विचारणा ॥ १६। 
८. आकाशमे कुछ, काम न करे किंतु योगके हिं 
का आयात करे और उसमें सब काम शून्य हि 
विचार न करना ॥ १६१ ॥ | 
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| भाषाटीकासमेत । ( ५५) 
ंयःवीजलाभ्यांसिद्धिःस्यान्मृत्युर्वद्वी क्षयोऽनिले । 
।५भसो निष्फलं सवै ज्ञातव्यं तत्त्ववादिमिः 9६२ 
र पृथिवी और जळ तत्ते सिद्धि, वहि तत्त्वमे मृत्यु 
र पवनमें क्षय [ नाश ] और आकाश तत्वमे सब 
[ गम निष्फळ तख्ववादियोंको जानने चाहिये ॥३६२॥ 

परलाभः क्षितेञयस्तरक्षणे तोयतत्त्वतः । 
हनिःस्याद्वहिवाताभ्यांनभसोनिष्फछभवेत्‌ १६३ 
३१ पृथ्वीतत्वसे अधिक ठाम हो; जलतत्त्वसे तत्क्षण 
[शम हो, वायु और अभि तत्ते हानि, तथा आकाश 
मात्वसे निष्फळ जानना ॥ १९२ ॥ 

गीतः शनेमंध्यवादी इतुर्यावदगुरुध्वानिः । 
| कवोष्णःपा थिवो वागुःस्थिरकायप्रताधकः १६४ 
द| पीत वणे और शनेः शनेः वां मध्यम चठनेवाळा 


भर हनु [ ठोडी ] पर्यत जिसका शब्द गुरु | भारी | 


हि और जो किंचित्‌ उष्ण हो ऐसे पृथिवीसंबेधी वायु 
[स्वर ] को स्थिर कायोंका साधक कहते है ॥३९४॥ 
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(५६) शिवस्वरोदय। | 


। 
अधोवाही गुरुध्वानः शीघ्रगः शीतलः स्थित 
यःषोडशांगुलोवायुःसआपःशुभक्र्मक्ृत्‌ ॥ १६५ 

जो नीचेको बहे और जिसकी ध्वनि गुरु | 
जो शीघ्र चले ओर जिसकी स्थिति शीतळ हो भे 
जो सोलह अंगुढ हो ऐसे स्वर जढका होता है | 
शुभ काम करने ॥ १६५ ॥ 
आवत्तगश्चात्युष्णश्च शोणाभश्चतुरगुलः। ¦ 
उध्वं वाही च यः ङूरःकर्मकारी स तेजसः १६ 
जो आवत ( भौरा ) तक चढे, अत्यंत उष्ण 
और ढाळ हो और चार अंगुल हो और पसं 
चले वह स्वर तेजका है उसमे कूर कमे करने ॥१६६। 
उष्णः शीत'कृष्णवणस्थिर्यगा[म पष्ठकांगुलः । | 
CC चरकर्मप्रताधकः ॥ १६७। 
, ढेंष्णवर्ण हो । 

चढे और आढ अँगुढका हो वह वायु र. 
गका है उसमें है. 
पर काम सिद्ध होते हैं ॥ १६७ | 
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, भाषाटीकासमेत । ( ५७) 
यः समीरः समरसः सर्वतत्त्वुणावहः । 
अम्बरंतंविजानीयाद्योगिनां योगदायकम्‌ १६८ 

जो पवन { स्वर ) एकरस और सब तत्तोंके गर्णाको 
बहे उस स्वरको आकाशका जाने ओर वही स्वर 
भं योगियाको योगदाता होता है ॥ १६८ ॥ 

पीतवर्ण चतुष्कोणं मधुर मध्यमाश्रितम । 

भोगदं पाथेव तत्त्वं प्रवाहे दादशांगुछम्‌ ३९९ 
| जिसका वण पीत हो,चौकोरा हो ओर मधुर हो और 
[| मध्यम बहे ओर जिसका बारह अंगुलका प्रवाह हो वह 
खं पृथिवीतत्व होता है और भोगका दाता होता है॥३६५ 
द) श्वेतमधैन्दुसकाश स्वादुकाषायमाद्रेकम्‌ । 
| लाभकृद्वारुणं तत्तवं प्रवाहे पोडशांगुलम ॥१७०॥ 
)| जिसका वणे भवत हो, अधचन्द्राकार हो, स्वाद 
| हो, कसेळा आगे ( गीला ) हो ओर सोढह अगुलका 
जिसके प्रवाहका प्रमाण हो वह जढत्ख होता है और 
| 'ढाभको देता हे ॥ १७० ॥ 
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(५८) शिवस्वरौदय । 
रक्तं त्रिकोण तीक्ष्णं च ऊध्वेभागप्रवाहकम्‌ | 
दीते च तेजस तत्त्वे प्रवाहे चतुरंगुलम्‌ ॥॥ 
जिसका रंग रक्त हो और जो तिकोना हो 
तीक्ष्ण हो और जिसका प्रवाह ऊपरको हो औँ 
प्रकाशमान हो और जिसका प्रमाण चार अँ 
वह तत्त्व तेजसंवंधी जानना ॥ 1७१ ॥ । 
नीलं च वतुलाकारं स्वाद्वम्लं तिर्यगा, 
चपल मारतं तत्त्व प्रवादेषंगुळं स्मृतम्‌ ॥॥ 
जो नीला,गोल,स्वादम खट्टा हो और तिरछा 
और जो चढ हो और जिसका प्रवाह आठ औँ 
हो वह तत्व पवनसंबंधी जानना ॥ १७२ ॥ 
वणीकारे स्वादवाहे अव्यक्त सर्वगा मिना 
मोक्षदे नाभसं तत्त्व सर्वकार्येषु निष्फ म्‌ 
वण आकार खाद प्रवाहमें जिसको गति ३ 
हो अर्थाद्‌ जिसमे सबका हेळमेढ पाया | 
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| भाषाटीकासमेत । ( ५९ ) 
पैसे आकाशसबधी तत्व जानना और सब कााँम 
'नेष्फळ होता है ॥ १७३॥ | 
ह, जले शुभे तत्त्वे तेजो मिश्रफलोदयस्‌ । 
' हानिमृत्युकरों पुसामशुभौ व्योममारुतो १७४ 
| पृथ्वीतत्च और जलतत्व शुभ होते हैं और 
_जके त्तम मिश्र ( मध्यम ) फल होता है और 
शैभाकाश और वायुतत््वमे हानि व मृत्यु आदि अशुभ 
मल होते हे ॥१७४ ॥ | 
| पूर्वपश्चिम पृथ्वी तेजश्च दक्षिणे तथा । 
हू लाए ति या मध्येकोणगते नभ॥१७० 
_ पूर्वसे लेकर पश्चिम पर्यंत पृथ्वीतल और दक्षिणम्‌ 
[{तिजतर्व और उत्तर दिशामे वायुत्त और मध्यकी 
"दिशामं आकाशतस्व जानना ॥ १७९ ॥ 
| अचने पृथ्वी जले स्यातां सुयेश्‍मिर्वा यदा भवेत्‌ । 
| । तदा सिद्धिन सन्देहः सौम्यासौम्येषु कर्मसु॥1७३॥ 
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(६० ) शिवस्वरोदय । | 
चन्द्रमाके स्वरम पृथ्वी और जढतत्व और श॑ 
स्वरम अभितस्व जिस समय हो उस समयमे अ 
और बुरे कमीकी सिद्धि होती है इसम ह 
नहीं है॥ १७६ ॥ | 
र ज सित स्यान्निशायां र तमु 
वह! मृत्युःक्षयोवायुनभःस्थानन्द्देत्कचित्‌ १४ 
तह तत्तसे ओर रात्रिगे खत त 
होता है और अभ्नितत्तसे मृत्यु और वायुतस्वमे 7 
और आकाशतत्तसे दाह भी कमी कमी हो जाता है १४ 
जीवितव्ये जये लाभे कृष्यां च धनकमेणि । | 
मन्त्राय युद्धपरने च गमनागमने तथा ॥ ३७/ 
जीवन, जय, ठाम, कृषि, धनका कर्म, मर 
काय युद्धका क 1 रन, गमन ओर आरग 
इनमें पृ्वीत अए होता है॥ १७८॥ | 
ति वारणे तत्त्वे शस्त शुभः क्षितो | 
पेयातिवायुतोन्यन हानिमृत्यु नभोऽनले ॥ ३४ 


| 
| 
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-भाषाटीकासमेत। (६१) 
यदि जलका तत्व हो तो शत्रुका आगमन सम- 


। ना और पृथ्वीतत्तरमें शुभ होता है और वायुतस् 
' हो तो शत्रु अन्यस्थानमें चला जायगा और 


आकाश व अभितत्त हो तो शत्रुकी हानि व मृत्यु 


होगी ॥ १७९ ॥ 


पृथिव्यां सूलचिन्ता स्याज्जीवस्य जलवातयोः ॥ 
तेजसाधातुचितास्याच्छ्न्यमाकाशतोवदेत्‌ १८० 
यदि किसीके पुछनेके समय पृथ्वीतत्त हो तो 
मूल (वृक्ष आदि ) की चिंता ओर जल ब वायु 
तत्वमे जीवकी चिता ओर तेजके तक्तमे धातुचिता 
समझनी और आकाशतत्त में शून्य कहे अर्थात्‌ कोई 
भी चिता न कहे॥ १८० ॥ 
पृथिव्यां बहुपादाः स्युद्विपदस्तोयषायुतः । 
तेजस्येव चतुष्पादो नभसा पादवर्जितः ॥१८१॥ 
पृथ्वीतत्व हो तो बहुत पादोंसे गमन होता है 
भथा बहुतोंके संग गमन करेगा और जळू और 
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| 
| 
| 


(६२) शिवस्वरौदय । 
बायु तत्व हो तो दो पार्देसि (अकेला) गमन करे और 
तेजतख हो तो चार पादोसे ( दो मनुष्यास्ते ) गमन | 
करेगा और आकाशतस्व हो तो पादासे रहित क 
अथात कही भी न जायगा ऐसे कहे ॥ १८१॥ | 
कुजो वही रविः पृथ्वी सौरिरापः प्रकीतितः। 
वायुस्थानस्थितो राइदक्षरन्ध्रप्रवाहकः ॥१८२। 
अभिवत्तमें मंगल, पृथ्वीतत्त्वमे सूर्य और जढ- 
तत्वें शनेश्वर ओर वायुतच्वमें राहु तब जानना 
यदि दक्षिण स्वर चढता हो ॥ १८२ ॥ | 
जळ चन्द्रो बुधःपृथ्वीगुरुवोतः सितोऽनलः। | 
वामनाडयाँस्थिताःसरवेसर्वकायेंषुनिश्चिता१८३॥ 
यदि वामस्वर बहता हो तो जलतत्त्वम चन्द्रमा, 
पृथ्वीतत्वम बुध, पवनतत्त्वमे बृहस्पति और अग्निता 

£ अक जानता, ये संपूण यह स्व कार्योमे इन वर्त 
) तताम निश्चयसे स्थित रहते हैं ॥ १८३ ॥ 
पृथ्वी बुधो जलादिन्दुः शुक्रो बह्वी रविः कुजः। 

यू राहुशनी व्योम गुरुरेवं प्रकीतितः॥ १८४॥ 
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` माषाटीकासमेत। . (६३) 

पृथ्वीतस्वमे बुंध,जलूतसमे चन्द्रमा और अभि- 
तवमे सुर्य, मंगळ और वायुतत्तमे राहु और शने- 
अर, आकाशतरवमें बृहस्पति कहा है ॥ १८४ ॥ 
प्रवासप्रश्न आदित्ये यदि राहुगेतोऽनिले । 
तदासौ चलितो ज्ञेयः स्थानान्तरमपेक्षते ॥१८५॥ 

यदि कोई मनुष्य परदेशमे गये हुएका प्रश्न करे 
और उस समय सर्के स्वरमें राहु स्थित हो तो यह 
कहे कि वह परदेशी अन्यत्र जानेकै लिये उस 
स्थानसे चळ दिया ॥ १८५ ॥ 


आयाति वारुणे तत्त्वे तत्रेवास्ति म क्षितौ 


प्रवासो पवनेऽन्यतर मृत्युरेवानले भवेत्‌ ॥ १८६॥ 


यदि प्रश्न करनेके समय जलतत्त बहता हो तो 


| परदेशीके आगमनको कहे और पृथ्वीतत्व हो तो पर” 


देशी जहाँ गया हो वहां ही सुखी है ऐसे कहे और बायु 
तत्व हो तो अन्यस्थानमें चछा गया ऐसे कहे | 
अग्नितन्व हो तो परदेशी मर गया ऐसे कहे ॥ १८ ९॥ 
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(६४)  शिवस्वरोदय । | 
पाथिवे मूलविज्ञान शुभ कार्य जळे तथा । | 
आग्नेयेधातुविज्ञानव्योम्निश्ून्येविनिदिशेत १८: 
पृथ्वीतत्तमे न मुळ ( वृक्ष आदि) का जानवी 
और जलतत्तमें शुभकार्य, अमितस्वर्मे धातुओंका जा 
और आकाशतसमें शन्यताको कहे अथीत किसी 
| 

ज्ञानको न कहे ॥ १८७ ॥ | 
९ 


तुषः पुष्टी रतिः कीडा जयदर्पौ धराजले। ' 


हे 
ग 


1 


तेजोवाय्वोश्च सुप्ताक्षोज्वरकम्प'प्रवासिनः १८८॥' 
यदि परदेशी के प्रश्नके समयमे पृथ्वी 
क वं जलतत्त 

ही तो संतोष, पुष्टता, प्रीति, रति, कीडा, जय और 


र्ष ( आनन्द ) और यदि तेज व वायुतत्त्व हो तो 


|! 
सोना व ज्वरसे कंप परदेशीको कहा हे ॥ १८८ |, 


गतायुमेतयुराकाशे तत्त्वस्थाने प्रकी 
दा तिताः॥ | 
द्रीताः प्रयलेन ज्ञातव्या देशिके: व सदा १ 4 
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भाषाटीकासमेत । (६५) 
' यदि आकाशतत्त हो तो अवस्थासे रहित परदे- 
शीकी मृत्युको कहै, ये बारह प्रश्न तत्त्वोंके स्थानमें कहे 
“हैं, इनको पंडितजन बडे यतसे सदैव जाने ॥ १८९ ॥ 
गा पूर्वारयां पश्चिमे याम्ये उत्तरस्यां यथाक्रमम्‌ । 
वा रथिव्यादीनि भूतानि बलिष्ठानिविनिर्दिशेत्‌१९० 
| वे, पश्चिम, और दक्षिण उत्तर इन चारों दिशा- 
ओमें क्रमसे पृथ्वी, जळ, तेज और वायु चारा 
तत्त्व बलवान्‌ कहे ॥ १९० ॥ | 
प्थिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमे् च । 
4॥पक्चधूतात्मको देहो ज्ञातव्यश्च वरानने ॥३९१॥ 
त्र. है पावती | पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 
औल पांचा भूतरुप ही यह देह जानना अथात्‌ इन 
तोच भूतोसे ही पैदा होता है ॥ १९१ ॥ 
स्थि मांस त्वचा नाडी रोप चेव तु पञ्चमम्‌ । 
शथ्वी पञ्चणुणा प्रोक्ता अह्मज्ञानेन भाषितम्‌ १९२ 
| | और श देहम्‌ अस्थि (. हाउ ), मांस, तवचा, 
|. 
} 
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(६६) शिबर्वरोदय । | 
नाडी और पांचवां रोम ये पांच गुण पृथ्वीके है । 
बात वेदांतशास्रके ज्ञाता बहज्ञानी कहते हैं ॥ १९२. 
शुक्रशोणितमजा च मूत्र लाला च पञ्चमम्‌। - 
आपः पश्चगुणाः परोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषितम्‌ 11: 

जह्ज्ञानी कहते हैं कि वीये, रुधिर, मज्ञा मूत्र 13 
पांचवी ढाढा ये पांच गुण जलोंके कहते हैं॥ १९! 
क्षुया तृषा तथा निद्रा कांतिरालस्यमेव च । ` 
तेजः पञ्चगुणं परोक्त ब्रह्मज्ञानेन भाषितम्‌॥१ शप 

बह्नज्ञानियाका कथन है कि क्षुधा, तृषा, बिः 
काति और आढस्य ये पांच गुण तेजके कहे हैं ११, 
128 चलन न संकोचनप्रसारणे |. । 
वायोः पश्चगुणाः प्रोक्ता ब्ह्मज्ञनेन भाषितम !! : 
ह. सा कलो कि ता, च | 

) व पसारना ये पा वा|. 
कहे प १९५ ॥ यी | | 
रागठूपा तथा लना भय मोहश्च | 

८ ७ परोक्त पञ्चमः | | 
गभः पक्चयुण पोक्त बश्मज्ञानेन भाषितस ॥ 1 / | 

f 
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| भाषाटीकासमेत । (६७) 

| | और बेदान्तशाख्रके जाननेवालोंका कथन है 
१३ कि प्रीति, वैर, छजा, भय ओर मोह ये पांच गुण 
' | आकाशके इस देहमे होते हैं ॥ १९६ ॥ 
१ पृथ्वयाः पलानि पञ्चाश्चत्वारिशत्तथाम्भसः । 
न ३ अग्नेखिशत्पुनवायोबिशतिनेभसो दश ॥ १९७॥ 
११ इस देहमे पृथ्वी ५० पचास पळ, जल ४० 
| चालीस पळ, अग्नि ३० तीस पल, वायु २० बीस 
९॥पळ और आकाश १० दस पछ होतेहे अथात्‌ 
वि पृथ्वी आदि तत्त्वोमें अगला २ तत्त॒ ऋमसे दश पछ 
1) कम होता हे ॥ १९७॥ 

।पथिव्यां चिरकालेन लाभश्वापः क्षणाद्ववेत्‌। 
१| जायते पवने स्वर्पःसिद्वोऽप्यग्नौ विनश्यति १९८ 
| . पृथ्वीतत्व हो तो चिरकाल (बहुत दिना)मे लाभ 
और जलतत्तव हो तो उसी क्षणम ओर पवनतत्त् 

हो तो थोडा छाम होता है और अग्नितत्त हो तो 
द शि हुआ भी कार्य नह हो जावा है ॥ १९६ ॥ 


है 
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( ६८ ) शिवस्वरोद्य । | 
पृथ्याः पञ्च हपां वेदा शुणास्तेजो द्विवायुतः 
नभस्येकणुणश्चेव तत््वज्ञानमिदं भवेत्‌ ॥ १९९ 

पृथ्वीके पांच गुण, जलोके चार गुण, तेजके ती 

गुण, वाथुके दोः गुण और आकाशका एकग 

` जानना यही तलोक ज्ञान होता है ॥ १९९॥ | 
फूत्कारकृत्मस्फुटिता विदीर्णा पतिता धरा । 
ददाति सर्वकार्येषु अवस्थासदृशं फलम्‌॥२०॥ 
फूत्कार करनेवाडी, फूटी हुई और फटी हुई औ 

वृथा पढी हुई यह पृथ्वी सब कार्योमे अपनी आ 
स्थाके समान फल देती है ॥ २०० | | 


धनिष्ठा रोहिणी ज्येषाऽनुराधा श्रवण तथा । | 
तथा। | 
अभिनिदृत्तराषाद| पथ्वीतत्त्वमुदाहतम्‌ ॥२०॥ 


! धा, श्रवण, अगिं 
) जित्‌ और ठत्तराषाह ये सात न? पृथ्वीती 
कहे ह॥ २१ ॥ . | है ' 
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| भाषारीकासमेत। (६९) 
त पूर्वोषाढा तथाऽऽश्चेषा सूलमाद्रौ च रेवती। 
१) उत्तराभाद्रपदा तोयतत्त्वं शतभिषक्‌ प्रिये २०२॥ 
ती पूर्वाषाढा, आश्टेषा,मूल,आई, रेवती, उत्तराभाद्रपदा 
' | और शतभिषा ये-सात नक्षत्र जलतत्व कहे हैं ॥२०२॥ 
भरणी कृत्तिका पुष्यो मघा पूर्वा च फाढ्णुनी। 
पवामाद्रपदा स्वाती तेजस्वत्त्वमिति प्रिये २०३॥ 

भरणी,कत्तिका, पुष्य, मघा, पृ्ोफाल्गुनी, पूवोभाद्र- 
॥ पदा और स्वाती ये सात नक्षत्र तेजतत्व हे ॥ २०३॥ 
| विशाखोत्तरफालगुन्यौ हस्तचित्रे पुनवे पुः । 

' अखिनीमृगशीषे च वायुतत्वपुदाहतम्‌ ॥२०४॥ 
,१ । विशाखा, उत्तराफाल्गुनी,हस्त,चित्रापुनबसु,अश्चिनी 

और मगशिर ये सात नक्षत्र वायुतत्त कहे ह ॥ २०४ ॥ 


यया 


Sc som 


| वहन्नाडीस्थितो दूतो यत्पृच्छति शुभाशुभम्‌ । 
। तत्स सिद्धिमाप्नोति शुन्य शून्ये न सेशुयः२०५ 
| 
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( ७०)  शिवस्वरोद्य । | 

` बहती हुई नाडीकी तरफ बैठा हुआ जो दूत शुभ 
वा अशुभ पूछे वह सब सिद्ध होता है और शून्यां 
पुछे तो शून्य होता है इसमें संदेह नहीं हे ॥ २०५॥ 
पृणोऽपि निगमश्वासे सुतत्तेषपि न सिद्धिदः । | 
सूर्यश्चन्द्रोऽथवा नृणां संग्रहे सर्वसिद्धिदः ॥२०६॥ 
पूर्ण भी सू्गतख अथवा चब्रतरव श्वासमें बहता हो. 

तो सिद्धिका दाता नहीं होता, यदि दोनों तस्वोका संग्र 
( मेळ ) हो तो संपूर्ण सिद्धियोंको देता है ॥ २०६ ॥ 
तत्त्वे रामो जयं प्राप्तः सुतत्त्वे च धनंचयः। | 
कौरा निइताः सवै युद्दे तत्ततविपर्ययात्‌॥२०७॥ 
षवे ही रामचन्द्रकी जय हुई और भा. 
तत्त्म ही अजुनकी और तस्करे बिपरीत होनी 
संपण कौरव युद्धम मारे गये ॥ २०७ ॥ र 
जन्मान्तरीयमंस्कारात्मसादादथत्ा गुरो:। | 
कपाचिनायते तत्तवासना विमळात्मनाम्‌ २०८ 


fi 


वै 
$ 
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भाषाटीकासमेत । ( ७१) 
जन्मान्तरके संस्कारसे अथवा गुरुके प्रसादसे 
किन्ही निमळ आत्माओंको तत्त्वाकी वाप्तना ( ज्ञान ) 
होती है ॥ २०८ ॥ | 
लेबीजे धरणीं ध्यायेचतुरसां सुपीतभाम्‌ । 
सुगन्धां स्वणवणाभां प्राप्लुयादेहलाघवम्‌ २० 
( छं) यह बीज पृथ्वीतखांमै चतुरख्न ( चोकोर ) 


। सुवणेके समान प्रकाशमान पीतवणे, सुगन्ध ध्यान 


करना और ध्यानका करनेवाला कांति व देहके 
ठाघवको प्राप्त होता है ॥ २०९ ॥ 
वैबीजं वारुण ध्यायेत्तत्वमदेशशिप्रभम्‌ । 


्षत्तष्णादिसदिष्णु्लं जलमध्ये च मजनम्‌२१० 
( वं ) यह बीज जलतत्त्वमे ध्यान करने योग्य 


है और अदचन्द्रके समान इसका आकार है, इसके 


ध्यान करनेवाठेको धा ओर तृषाकी बाधा नहीं 
होती और जहमें इबनेकी. .सामथ्ये होती है अथात 


 हुबनेसे दुःख नहीं होता है ॥ २१० ॥ 
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(७९) शिवस्वरोद्य । 
रंबीजमभिजं ध्यायेत्रिकोणमरुणप्रभम्‌। | 
बहुन्नपानमोक्तृत्वमातपाभ्रिसद्िष्णुता ॥ २११॥ 
' (र ) यह बीज अभितत्तमे तिकोना रक्त वर्ण ध्या. 
करने योग्य है, इसके ध्यान करनेवाेको बहुत अन्नः 
पान भक्षण करेनेकी सामथ्ये होती है और धू | 
और अग्नके वेगो सह सकता है ॥ २११॥ | 
यंबीजं पावनं ध्यायेद्वतुले श्यामलप्रभम्‌ । 
आकाशगमनाद्य च पक्षिवदूमनं तथा ॥ २१२ ॥ 
(य) यह बीज पवनतत्तरमे ध्यान करने योग 
और बहु [ गोल ] और श्यामरंग होता है । इसका 
यान करनेवाला आकाशम्‌ गमन ओरे पक्षियोपे क्‍ 
समान गमन कर सकता है॥ २१२॥ 
इंनीज गगनं ध्यायेन्निराकार बहुप्रमम्‌ । . ` 
दी | ठ वमा दिक ॥२१श 
है, जो निराकार और व्याल कले पोस 
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भाषाटीकासमेत । ( ७३) 

ध्यान करनेवाठेको त्रिकाळ ( भूत भविष्यत्‌ वर्तमान ) 
का ज्ञान और अणिमा आदि सिद्धि होती हैं ॥२१३॥ 
| स्वरज्ञानी नरो यत्र धनं नास्ति ततः परम्‌ । 

| गम्यते स्वज्ञानेन ह्यनायासं फलं भवेत॥२१४॥ 
। जिम्त स्थानमें स्वरका ज्ञानी हो उससे परे और 
| कोई धन नही है, जो मनष्य स्वरके ज्ञानसे गमन 
| करता है उसको अनायास ( विना परिश्रम ) से फल 
। मिलता हे ॥ २१४ ॥ 

| श्रीदेव्युवाच । 

। देवदेष महादेव महाज्ञान स्वरोदयस्‌ । 

| निकालविषयं चेव कथं भवति शकर ॥ २१५ ॥ 
' पार्वती बोली-कि, हे देवताओके देव महादेव ! 
| हे शंकर | यह महान्‌ ( बढ़ा ) स्वरोदयका त्रिकाठ 
म | ` भूत भविष्यत्‌ वर्तमान ) विषयक ज्ञान किंस 
| गकार होता है ॥२१:५ ४ | 
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(७४ ) शिवस्वरोदय । 

ईश्वर उवाच । 
अथकाळजयय्रश्नशुभाशुभमिति त्रिथा । | 
एतत्रिकालविज्ञानं नान्यद्भवति सुंदरि॥ २१६॥ 
महादेव बोले-कि हे सुन्दरी ! अर्थ ( प्रयोजन व 
धन ) भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों काढांका जयप्र 
शुभ अशुभ (पराजय आदि)का जो तीनों कार्लोमे ज्ञात 
eo कारण स्वरोदय है अन्य नही ॥ २१६॥ 
तत्त्वे शुभाशुभं कार्य तत्त्वे जयपराजयो । | 
तत्त्वे सुमिक्षदुरभिक्षे तत्त्व त्रिपदमुच्यते ॥ २१७॥ 
ततके ही अधीन शुभ अशुभ कार्य है और तत्तव. 
अधीन जय ओर पराजय है तथा तत्के ही अधी 
बह और दुभि्ष है इस प्रकार तत्वको ही त्रिपार 
( तीनों कालोके जु कता ) कहते हैं ॥ २१७ || 
अदिव्युवाच । | 
गरा महादेव तवे-संसारसागरे [es | 
नराणां परं मित्र सर्वकायीर्थताधकम्‌॥ २१८ 
| 
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भाषाटीकासमेत । (७५) 
पावती बोठींः-कि हे देवताओके देव महादेव ! इस 


। संपूण संसारससुद्रमे मनुष्यांका परम मित्र और मनुष्यों 


' के सब कायोका साधन क्या है सो कहो ॥ २१८ ॥ 


ईश्वर उवाच । 
प्राण एव परं मित्र प्राण एव परः सखा । 
प्राणतुल्यः परो बन्धुनास्ति नास्ति वरानने २१९ 
महादेव बोढे-कि. हे सुन्दरमुखी पावती | प्राण 
हो परम. मित्र हे ओर सखा है, प्राणके समान अन्य 
( और ) बन्धु नहीं है ॥ २१९ ॥ 
श्रीदेव्युवाच र | 
कथं प्राणस्थितो वायुदह! कि प्राणरूपक्‌ः । 
तत्त्वेषु सचरन्प्राणो ज्ञायते योगिभिः कथम्‌ २२० 
पावती बोळी-कि प्राणमं वायु किस प्रकार स्थित 


है और क्या देह प्राणहप है और तरवोके विषय 


विचरते हुए प्राणको योगिजन किस प्रकार जात 
है॥ २२० ॥ ` 1.4 
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( ७६) - शिवस्वरोद्य । | 
| श्रीशिव उवाच । 
कायानगरमध्यस्थो मार्तो रक्षपाळकः। . 
प्रवेशे दशभिः प्रोक्तो निगमे द्रादशांगुल॥२२१ 
शिवजी बोले-कि हे पाती | इस कायारूपी न. 
रमे टिका हुआ प्राणवायु रक्षपाळ ( चौकीदार ) हे औ. 
वह प्राण प्रवेशके समय दश अगुल और निक्तो! 
समय बारह अंगुलका कहा हे ॥ २२१॥ | 
गमने तु चतुविशन्नेत्रवेवास्तु धावने । | 
मुने पञ्चषष्ठिरच शयने च शतांगुलम्‌ ॥२२२ 
गमनके समय चौबीस - २४ अग॒लका औं 

धाषन ( दौड़ने ) के समय बयाढीस ४२ अंगु 
ओर मेथुनके समय पैसठ ६५ अंगुढका और सोतं 
समयमे सो अंगठका कहा है ॥ २२२॥ | 


प्राणस्य तु गतिदेवि स्वभावाद्दादशांगुला । 


और हे देवि | ग्रा आ न ॥ | 


गको स्वाभाविक गति. बा! 
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भाषाटीकासमेत । ( ७७ ) 
| अंगुछ है और भोजन और वमनके समय प्राणकी 
| गति अढारह १८ अंगुल हो जाती है २२३ ॥ 
१ एकांगुले कृते न्यूने प्राणे निष्कामता मता । 
ता आनन्दस्तुद्वितीये स्यात्कविशक्तिस्तृतीयके २२४ 
औ। यदि प्राणकी गति एक अगुछ कम योगी कर छे 
ने! तो निष्कामकी प्राप्ति होती है और दो अंगुळ कप 
| कर छे तो आनंदकी (प्राप्ति और तीन अंगुळे कप- 
। करने से कविताकी प्राप्ति होती है ॥ २२४॥ 
वाचासिद्धिअतुथ च दृरहृष्टिस्तु पञ्चमे । 
पृष्ठ त्राकाशगमनं चडवेगश्च सप्तमे ॥ २२५॥ 
चार अंगुळ कम कर छे तो बाणीकी सिद्धि, पाँच 
अगुल कम कर ठे तो दूरदृष्टि, छः अगुल कम कर छे 
तो आकाशगमनमें शक्ति ओर सात अंगुछ कम कर 
ले तो प्रचण्ड वेग हो जाता है ॥ २९५ ॥ 
| अष्मे सिद्धयश्वव नवमे निधयो नव । 
| ॥ दशमे दशमूर्तीश्च छाया नेकादरे मवेत्‌॥२२९॥ 
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(७८) शिवस्वरोदय । १४ “५ 


यांकी प्राप्ति, नो अगुल कम करनेसे नो निधिया। | 
प्राप्ति और दश अगुल कम करनेसे दशमतियों (आ. है 
रूपों ) की प्राप्ति और ग्यारह अगुल कम हो. 
देहकी छायाका अभाव प्राप्त होता है ॥ २२६ ॥ | 
द्रादशे हसचारश्च गङ्गामृतरस पिबेत । र्‌ 
आनखाग्न प्राणपू्ण कस्य भक्ष्यं च भोजनम २२१ 
बारह अगुल प्राणकी गति कम हो जाय तो ह 
गति गङ्गाजठके समान अमृत रसका पान प्राप्त हैं 
है यदि शिखासे लेकर नख पर्यंत पराणोंको पूण यौ. 
का छे तो भक्ष्य और भोजन किसको अथोत मा. 
भोजनकी निवृत्ति हो जाती है ॥ २२७ ॥ | 


एवं यि प्रोक्तः सर्वकार्यफलप्रः । | 
जायते गुसवाक्येन न विद्याशाम्रकोटिमिःर२८ 
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॥ भाषाटीकासमेत । ( ७९ ) 
| | इस प्रकार संपूर्ण कार्योके फळ. देनेवाली प्राणकी 
विधि कही है और उसका ज्ञानं गुरुके वाक्यसे होता 
आ है विद्या और कोटि भी अन्थोसे नहीं होता ॥२२८॥ 
| प्रातश्वंद्रो रविः सायं यदि देवान्न लभ्यते । 

। मध्याह्वन्मध्यरात्राञ्च परतस्तु प्रवतते ॥२२९॥ 
| यदि प्रातःकाल चन्द्रस्वर और सांयकाळको सूये 

स्वर दैववश न मिले तो मध्याह्न अथवा आधी रात्रिसे 
१९ परे प्रवृत्त होते हैं अथोत्‌ मिलते हैं ॥ २२९ ॥ 

॥ स्युद्धे जयी चन्द्रः समासभे दिवाकरः । 

। वहज्ञाड्यागतः पादः सवेसिद्धिपदायक॥२३०॥ 
र यदि दूर देशम युद्ध कतेव्य हो तो चन्द्रमाका स्वर 
यो जयकारी होता है और समीपके युदर्म सयका स्वर जयः 

कारी होता है।यदि बहती हुई नाडीके समय गमनकाङमे 

| पैर रखा जाय तो सब सिद्धियोंको देता है ॥ २३० 0 

यात्रारम्भे विवाहे च प्रवेशे नगरादिके । 
॥ शभकार्याणि सिध्यन्ति चद्रवादेषु सवेदा॥२३१३॥ 
| 
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(८० ) शिवस्वरीदय । | 
यात्राके आरम्भमे, विवाह, गृह वा नगरे 
आदि सम्पूर्ण शुभ कर्म चन्डस्वरके चारमें सदेव हि 
होते हैं ॥ २३१ ॥ | 
अयनतिथिदिनेशेः स्वीयतत्त्वे च युक्ते ह 
यदि वहति कदाचिद्दवयोगेन पुसाम) | 
स जयति रिपुसेन्ये स्तम्भमात्रस्वरेण | 
प्रभवति नच विध केशवस्यापि लोके ॥ हे 
अयन, तिथि, वार इनके स्वामियांसे युक्त र 
अपना स्वर व तत्त्व देवयोगसे बहे तो वह पुरुष श 
नको स्वरके स्तम ( रोकना ) मात्रसे जीतता है मै 
बैकुण्ठ लोकमें भी उसको बित्न नहीं होता ॥ २३२ | 
रक्ष जीव रक्ष जीवे जीवांगे परिधाय च ॥ | 
जीवो जपति यो युद्धे जीवज्ञयति मेदिनीम्‌२३ | 
म. ( अपने ) अंगपर वस्राको पहिनकर जो जै 
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| भाषाटीकाक्तमेत । (<१) 
भूमौ जले च कर्तव्य गमनं शान्तिकर्मसु । 
वह्णौ वायौ प्रदीपेषु खे पुनर्नोभयेष्वपि २३४॥ 
शांतिके कमोंमे पृथ्वी या जलतत्त्वमे गमन करे 
और प्रदीप (उग्र ) कमामें अग्नि और वायुतत्तम 
गमन करे और आकाशतत्तमें पूर्वी दोनों प्रकारके 
कर्मोमे गमन न करे ॥ २३४ ॥ 


जीवेन शाम्न बभीयाज्जीवेनेव विका पयेत्‌ । 
जीवेन प्रश्षिपेच्छल्ले युद्ध जयति सर्वदा २२५ ॥ 
जीव स्वरम शुस्रको बांधे अथोत जिस तरफका 
स्वर चले उसी हाथसे शख्र॒कों धारण करे और जीव 
स्वरसे ही शस्को खोले ओर जीव स्वरमे ही शद्को जो 
फेके वह मनुष्य युद्धमे सदैव जयको प्राप्त होता है२३५ 


आकृष्य प्राणपवनं समारोहेत वाइनम्‌ । 
समुत्तरे पद्‌ दद्यात्सर्वकायोणि साधयेत्‌ २२९ 
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(८९) शिवस्वरोद्य । ` | 
जो मनुष्य प्राणवायुको खींचकर अश्व आरि. 
सवारीपर चढे और पवनके उतारपर घौडेकी रकाबां 
पैर रखे वह सम्पूर्ण कार्योको सिद्ध करेगा ॥ २३६ | | 
अपुण शनुसामग्रीं पूर्ण वा स्वबलं तथा । | 
कुरुते पूणतत्त्वस्थो जयत्येको वसुधराम २३५ 
यदि अपूर्ण स्व॒रमें शत्रुकी सामग्री और समा 
स्वरमे अपनी सामग्रीका बल हो तो पुणे तत्वें इस प्रा 
टिका पा अकेला भी पृथ्वीको जीतता है २१४ 
या नाडी वते चाङ्गे तस्यामे 
हब वव तशा तेषां ue | 

` अपने अंगें जो नाडी | 
उसी ' नाडीमे उप्त नाडीकी छ ॥ | 
र ही तो सब कार्योका फल देती है ॥ २३८॥ 
प = गाद समाचरेत्‌। | 
ने तस्य सिद्धिन सशयः २३९। | 
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भाषाटीकासमेव । ( ८१) 
मनुष्य पहिले मुद्राको करे पश्चात्‌ युद्ध करे, 
जो मनुष्य सरपमुद्रा करता है उसकी सिद्धि होती है 


| इसमें संशय नहीं ॥ २३९ ॥ 


चन्द्रप्रवा हेऽप्यथ सूर्यवाहे 
भटाः समायान्ति च योदधुकामाः । . 
समीरणस्तत्त्वविदां प्रतीतो 
या शून्यता सा प्रतिकार्यनाशम्‌ ॥२४०॥ 
यन्द्स्वरके अथवा सर्गस्वरके चछनेकें समय यदि 
समीरण ( वायु तत्त्व ) बहता हो और तत्त्वके ज्ञाता" 
ओंको बहता हुआ प्रतीत हो जाय तो युद्ध करनेके 
लिये भर ( योद्धा ) भले प्रकार आवेगे और यदि 
शून्यता हो अथीत वायु व आकाशतत्त्व बहते हों 
तो काका नाश होता है॥ २४० ॥ 


यं दिशि बहते वायुयुद्ध तदिशि दापयेत । । 
जयत्येव न संदेहः शक्रोऽपि यदि चाग्रत॥२३३। 
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(८४) . शिवस्वरोदय्‌ | | 
जिस दिशाका पवनतस्व चछता हो उसी दिश 
युद्धक लिये सेनाको भेजे तो चाहे आगे इन्द्र भी ० 
तो जय होगी, इनमें सन्देह नहीं है ॥ २४३ ॥ ` | ते 
थत्र नाड्या वहेद्वायुस्तदँगे प्राणमेव च । रा 
आक्ृष्य गच्छेत्कणान्तै जयत्येव पुरन्द्रम्‌२॥ । 

जिस नाडीका पवनतत्त बहता हो उसी नागी 
षवनको कृणपर्येत आकर्षण ( खींच ) करके र र 
करे तो पुरंदर ( इन्द्र ) को भी जीत सकता हे ॥२४९ ` 
प्रतिपक्षप्रहारेभ्यः पूर्णाङ्ग योऽभिरक्षति॥ | 
न हे रिपुभिः शत्तिमिलिष्ठरपि इन्यते । `| 

र योधा प्रतिपक्ष [ शत्रु ] के प्रहासे अ 

संपूण अंगोंकी रक्षा करता है उम्र नाकी 

कह राउ भी नष्ट नहीं कर सकते ॥ २४३ | 
अधुष्ठतजनीवंशे पादांगुष्ठे तथा धरनिः । | 
उदे च कतमय लक्षयोदूजयो मवेत २४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri की | 





| भाषाटीकासमेत । (<५) 
| ` अंगठा और तर्जनी अंगुलियोके बंशमें और चर- 
| णके अंगूठेमे युद्ध! समय जो ध्वनि ( शब्द ) करे 
' तो ठक्ष योद्धाओको जीत सकता है ॥ २४४ ॥ 
` निशाकरे रवौ चारे मध्ये यस्य समीरणः ॥ 
| स्थितों रक्षेहिगन्तानि जयकांक्षीगतः सदा २४५ 
9 चन्द्रमा वा सर्के प्रवाहमे यदि वायुतस्व बहे तो 
ह उस समय गमन करनेवाठा दिगैतीकी रक्षा करता है 
॥ और सदैव ज ह रा ॥ हल ग | 
। श्रासप्रवेशकाले तु दूती जर्त के 
a ५१ सिद्धिमायाति निगेमेनेव सुंदरि ॥२४३ 
' जिप मनष्यके श्वासके प्रवेश समयमे दूत अपने 
/ | मुखसे वांछित बातको कहे तो है सुन्दरि | गमन करते 
| ही उस मनुष्यका अथ सिद्ध होता है ॥ २४६ ॥ 
' लामादीन्‍्यपि कार्याणि प्नि कीतितानि ; च। 
॥ जीवेविशतिसिद्वबेतिहानिनि'सरणे भवेत्‌ ॥ १४२ 
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भल” Td । 


(८६) शिवस्वरोदय । | 
'पुछे और कहे हुए छाम आदि समूर्ण कार्य 
नाडीके प्रवेश समयमें सिद्ध होते हैं ओर निके जर 
समयमे नष्ट होते हैं ॥ २४७ ॥ प्रा 
नरे दक्षा स्वकीया च श्रिया वामा प्रशस्यवा 
कुम्भकोयुद्धकालेच तिख्रोनाडयन्नयीगतिःर॥ पू 
पुरुषाकी अपनी दक्षिण नाडी और खिम 
वाम नाडी और युद्धके समयमे कुम्भक नाडी... 
होती है, इस प्रकार तीन नाडी हैं और तीन | न 
उनकी गति हे ॥ ०४८ ॥ - 
इकारस्य सकारस्य विना भेदे म्वरः कथम्‌ 
सोऽहं हेसपदेनेव जीवो जयति सर्वदा ॥२४४ 
'हकार ओर सकारके भेद बिना स्वरज्ञान कै | 
सता है इससे जीव सोह और हंस इन दो पोते, 
"दा जपको भा होता है॥ २४५॥ |. 
हट रिते कृत्वा जीवांगे गोपयेजयम । | 
"क यातमाण्नोति जन्यां रक्षते संदार* 





| भाषाटीकासमेत। (<७) 
|: ` शून्य अंगको पूर्ण करके जीवांगकी रक्षा करनेसे 
त जय प्राप्त होता है, क्योंकि जीवांगर्मे घात [ नाश | को 
प्राप्त होता है और शून्यांग सदैव रक्षा करता है२५०॥ 
| वा दक्षे यदि प्रच्छति पृच्छकः । 
1 1801 शून्ये घात विनिर्दिशेत २५१ 
॥॥ यदि प्रश्नका कर्ता वाम वा दक्षिणकी तरफ बेठा 
हुआ युद्धका प्रश्न करे और उस समय पूण स्वर ही ती 
(नाश न होगा और शून्य हो तो घात होगा यह ००. 
। ३ तः पदस्थानेअघुना भवेत । 
हे ss कारस्थाने च वायुना २५२ 
१९! आकि ताया उदम हो, जलतस पेराम 
म | हो, अभितत्त जघाओमे हो और हाथमे वायुतत्त ही 
| तो घात होगा अर्थात राख कीगा॥ २५ & 
| शिरसि व्योमतत्त च ज्ञातव्यो घातनिणेयः । 


५ एवं पञ्चविधो घातः खरशाल्न प्रक शितः २०२ 
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| 


| 


(<८). . शिवस्वरोदय। | 


- आकाशतत्त बहता हो तों शिरमें बयः 
निणय जानना. इस प्रकार स्वरशास्नमे पाँच ॥ 
रका घाव प्रकाशित किया है ॥ २५३॥ . | 


युद्धकाले यदा चन्द्रः स्थायी जयति निश्चित 
यदा सृयग्रवाहर्तु यायी विजयते तदा ॥२५॥४ 


जब युद्धके समयमे चंद्रमाका स्वर चळता हो (5 


स्थायी ( जिसपर चढाई की जाय ) को निभा 
जय होगी और जो. सूर्यके स्वरका प्रवाह हो {य 
यायी [चढनेवाळे | की जय हो ॥ २५४ ॥ रू 


जयमध्ये तु संदेहे नाडीमध्ये त जभ्र । |“ 
5. तु लक्षयेव। | 
सुषुभ्रायां गते प्राणे समर शञुसंकटः । हे 
हे गोत ति हो तो नाडीके मध्य र्‌ 
® 1 पि > शि.” ना डो | 
गरामम राजुको संकर हो ॥ ३ ॥ जया ह | 
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| भाषाटीकासमैत । ( ८३) 
ड यस्या नोडया भवेचारस्तां दिश युचि संश्रयेत्‌ । 
इ तदाऽसो जयमाप्नोति नात्र कायो विचारंणा२५६ 


१ 
| 


। जिस नाहीका चार ( चना ) हो युके समयमे 
1 उसी दिशाने खबा हो अथात्‌ चन्द्रनाडीमे पूव अथवा 
॥उत्तरमें, सुपैनाडीमै दक्षिण अथवा पश्चिमम इस भकार 
ह युद्ध करनेवाळा जपको प्राप्त होता है, इसमें कुछ 
विचार नहीं करना ॥ २५६्‌॥ . 

(यदि संग्रामकाले तु वामनाडी सदा वहेत । 
'स्थायिनोविजयं विद्याद्रिपुवश्योदयो$पिच २५७ 
2 यदि संग्रामके समय वाम नाडी बहती हो तो 
| स्थायीका विजय जाने और शतके वशमे यायीका 
॥ होना समझे ॥ २५७॥ . हक 

॥ यदि संग्रामकाले तु सुर्यस्तु व्याइतो वहेत | ७ 
| तदाः वायि जये विद्यात्सदेवापरमानबे, ॥ २५८ ॥- 







| | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





जो संग्रामके समय सयेका स्वर लगातार क: 
_ हो तोउस समय देवता राक्षस मनुष्यके युद्धमै या. 
जयको जानना ॥ २५८ ॥ डे 
रणे इरति शउस्त वामायां प्रविशेन्नरः । अध 
स्थाने विषुवचारेण जयः सूयेण धावता ॥ २५१ महू 
जो मनुष्य वामनाडीके प्रचारमे युद्धमें प्रवेश हुम 

है उसको संग्राममे शत्रु हर ठेते हैं, और हु 
नाडीकें बहते जो गमन करे उसको स्थान मि र 
है अथात्‌ युद्ध नही होता । सयस्वरके बहते र 

करे तो जयको प्राप्त होता हे ॥ २५९ ॥ 
हदन कृते प्रश्ने पूर्णस्य प्रथमे जयः । ज 

क्त चैव द्वितीयस्तु जयी भवति नान्यथा२९ 
रय न्न भय युद्ध विषयकपरश्‍न दो हो तो प ज्‌ 
क ह ही वो. मथमका. जम. और रिक्त सँ य्‌ 
€ पी बूपरेका जब, अन्यथा नही ॥ २६०: 
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| भाषाटीकासमेत। (९१ ) 
शपूर्णनाडीगतः पृष्ठे शुन्यांगं च तदाग्रतः। | 
बैशुन्यस्थाने कृतः शरुमियते नात्र संशयः॥२६१॥ 
यदि पूर्व नाडीमें गया हो तो शत्रु पीठपर आवे 
अर्थात्‌ शत्र पीठ देकर भाग जाय, शुन्य नाडीका . 
ङग हो तो शत्र आगे आवे ओर शून्य स्थानमें किया 
हुआ शत्र मरणको प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं २६१॥ 
भाचा समं नाम यस्य तस्य जयो भवेत । 
#पच्छको दक्षिणे भागे विजयी विषमाक्षरः २६२॥ 
ढे यदि कोई वाम भागमे बेढकर प्रश्‍न करे तो उसके 
पश्नके वा जिस बातको पूछे उसके समाक्षर हो तो उसका 
ज और विषम अक्षखालेका पराजय होता है। यदि 
१ दक्षिण भागमें बैठकर प्रश्‍न करे तो विषम अक्षरवालेका 
| जय और सम अक्षरवालेका पराजय हो ॥ २९२॥ 


# यदा पृच्छति चन्द्रस्य तदा सन्धानमादिरोद्‌ | 
१ (चछा तु सुयस्य तदा जानीहि पिरम २१३ 
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(९९) शिवस्वरोदय । 
यदि पूछनेके समयमें चन्द्रमाका स्वर चढे | 
सन्धि ( मिलाप ) को कहे, यदि यके स्वरमे प्रला! ` 
तो उस समयविग्रह ( लडाई ) को जाने ॥ २६३ | , 
पार्थिवे च स मुद्ध सिद्धिभेवति वारुणे । | ५ 
युद्धे हि तैजसो भगो मृत्युवायों नभस्यपि॥२६) | 
यदि पृश्वीतत्तमें युद्धका आरम्भ हो तो य, 
` बराबरी, जठके ततमे जयकी प्राप्ति, तेजके ततं ॒ 

भङ्ग ( नाश ), वायु और ॐ 

र 1 काशतत्त्वमे मृत्य हो , 
निमित्तकप्रमादाद्वा यदा न ज्ञाय तेडनिळः। : ` 
उच्छाकाले तदा कुर्यादिद यत्नेनबुद्धिमान्‌ । 

ण अथवा प्रमादसे प्रश्नके पी 
सग या उत्तर स्वरका ज्ञान न र ह बि . 
उम लस यह करे कि ॥ २६५॥ _ 
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| 


| भाषीटीकासमेत। (९३): 


। 

)॥ निश्चलां धारणां कृत्वा पुष्पं हस्तान्निपातयेत । 

1९ पणोङ्गे पुष्पपतन शून्ये वा तत्परं भवेत्‌ ॥२६६॥ 
। निश्वल धारणा करके अपने हाथसे पुष्पको 

री पृथ्वीपर गेरे, जो अपने अभ्रभागर्मे पुष्प पडे तो पूर्ण 

| फळ और दूर पडे तो शून्य फ जानना ॥२६६ ॥ 

४ तिष्ठन्नुपविशश्चापि प्राणमाकषयन्निजम । 

| मनोभङ्गमङुर्वाणः सर्वकायेषु जीवति॥ २६७ ॥ 

{ जो मनुष्य खड़ा होता और बेढता हुआ अपनी 

पि प्राणवायुको निश्चळ मनसे शरीरके भीतर आकर्षण 

ही ( सोचना ) करता है वह सब कार्योके विषे जीवता है 
। अर्थात उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं ॥ २६७ ॥ 

, न कालो विविधे घोरं न श्नं न च पन्नगाः । 

/ नशउब्याधिचोराद्याःशुन्यस्थानाशितुक्षमा' २९८ 
काठ और अनेक प्रकारके भयानक शाख सर्प शत्र 
व्याधि और चोर आदि शून्य स्थानम टिके थे संब 
मनुष्यको नाश करनेको समर्थ नहीं होते ॥ २९८ ॥ 
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(९४) शिवस्वरोदय । 
जीवेन स्थापयेद्वायु जीवेनारम्भयेत्पुनः । 
जीवेन क्रीडते नित्य यूते जयति सर्वथा ॥२६९॥ | 
जीवस्वरसे वायुको स्थिर करे, फिर जीवसे ही। 
वायुका आरंभ करे, जीवसे ही दतकीडाका आरंभ 
करे तो यूत मे सवथा जय होती है ॥ २६९ ॥ 
स्वरज्ञानिबलादग्रे निष्फलं कोटिधा भवेत । 
इह लोके परत्रापि स्वरज्ञानी बली सदा ॥२७० | 
स्वरज्ञानीके बढके आगे कोटि प्रकारके भी बढ 
निष्फळ होते हैं, क्‍योंकि स्वरका ज्ञानी इस ठोका 
और परळोकमें सदैव बलवान होता है॥ २३० ॥ 
दश शतायुत लक्ष देशाधिपबले क्चित । 
Me बेल कोरिगुण भवेत्‌ | २७१॥ | 
क्सी ह य दश, केसीको शत, किसीको दश | 


होता किप्तीको क्ष, किसीको : । 
हेवा है इन और जहा आहि दशके राज्यका बह | 
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डळ कहा 


, होकर देवताओका ध्यान करे 


भाषाटीकासमेत । (९५) 
कोटिगुना बढ होता है, इसी प्रकार स्वरका बळ सब 
बलोसे कोटिगुना हे ॥ २७१ ॥ . 

देव्युवाच । 
परस्परं मनुष्याणां युद्ध प्रोक्तो जयस्त्वया । 
यमयुद्धे सघुत्पन्ने मदुष्याणां कथं जयः ॥२७२। 
पार्वती बोली कि; मनुष्योके परस्पर युद्धम जयः 
की प्राप्ति आपने कही, जब येमराजके संग युद्ध हो 
तब मनुष्यका किस प्रकार जय हो ॥ २७२ ॥ ` 
ईश्वर उवाच | 
ध्यायेदेवं स्थिरो जीवं जहुयाज्जीवसंगमे । 
इश्नसिद्धिभवेत्तस्य हार जा वत 
म 
महादेव बोले-कि, है पावेती | जा Gd 
्राणवायुमे जीवका होम करे उस मनुष्यको शकी 


| सिद्धि , महालाभ और जय भात होगा ॥ २७२ ॥ पे 


` निराकारात्ससुत्पन्न साकार सके 
 तत्साकार॑ निराकारं ही भवति तत्क्षणात्‌ २७४ 


रं सकले जगत्‌ । 
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(९६ ) शिवस्वरोदय । 
निराकार परमेश्वरसे आकारवाछा सब जगत 
उत्पन्न हुआ है, निराकार परमेश्वरके ज्ञानसे यह जगत 
साकार ( आकारवाला ) उही क्षणमे हो नाता है२७) | 
, श्रीदिव्युवाच । 
नरथुद्ध यमयुद्ध लया प्रोक्तं महेश्वर । 
इदानीं देवदेवानां वशीकाणके वद्‌ ॥ २७५ ॥ 
बोली कि, हे महेश्वर | मनुष्य और यम- 
देबोका बसे, वर्न किया, अब देवतारओकि | 
दैवोका वशमें करना कहो॥ २७५ ॥ ॥ न 
र इथवर उवाच । 
चन्द्र सूर्येण चाकृष्य स्थापयेज | 
न पयेज्जीवमण्डले । 
pr रामा कथितेयं तपोधनैः ॥२७६॥ 
१ बोळे-कि, ख्रीके चन्द्रधरको अपने सुः 
किच अ करके अपने जीवस्वरको मंडळ | 
ही न ल वरामं होती है यह | 
हे ९। है, यह अपनी विवर | 
ही हो सकती है ॥ २७६ | लिहो ब [ 
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भोषाटीकासमेत | (५७) 
| जीवेन शह्यते जीवो जीवो जीवस्य दीयते । 
| जीवस्थाने गतो जीवो बालाजीमातुकारकः २७७ 
| पुरुष अपने जीवस्वरसे ख्रीके जीवस्वरको महण 
करे और ख्रीके जीवस्वरमे अपना जीवस्वर दे, इत... 
प्रकार जीवके स्थानमें गया हुआ जीव जितका ऐसा | 
पुरुष जन्मभरतक ख्रीके बराम रहता है॥ २७७ ॥ 


। ातरयन्तयामवेलायां प्रपुप्ते कामिनीजने। | 
ब्रह्मजीव॑ पिषेद्यस्तु बालाप्राणहरों नरः ॥२७८॥ 


“५ राजिके पिछले पहरमे खीकी निद्राके समय जो 


| मनुष्य जह्य जीव ( सुपुन्ना स्वर ) को पीता है वह 
' मनुष्य ख्रियोके प्राणोको वशे करता है ॥ २७८ ॥ 


। जपित्वा तु तस्मिन्काले गते सति । 
| र चन मोहमायाति कामिनी२७९ 
ज मद मगससगले मा 
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TREES न 


९८ शिवॅस्वरोद्य । 
कंर जो पुरुष अपना चन्दरस्वर खीको देता है तो व 
कामिनी उती क्षणमें मोहको प्राप्त होती है ॥२७९॥ 
शयने वा रसगे वा युवत्यालिड्डनेषपि वा। 
यः सूयेण पिषेच्चन्द्रं स भवेन्मकरध्त जः ॥२८०॥ 
शयने समय वा ख्रीके संगमे अथवा स्पशके | 
समय जो मनुष्य अपने सथस्वरसे स्त्रीके चब्रस्वरको | 
पीता है वह मनुष्य कामदेवके समान मोह करनेवाल ! 
होता हे ॥ २८० ॥ 
शिव आलिड्यते शत्तथा प्रसंगे दल्षिणेडपिवा। | 
तत्कषणाद पये्रस्तु मोहयेत्कामिनीशतम्‌॥२८१॥ | 
यदि शिव स्वर ( सुम ) शक्ति खरसे ( चा), 
सत्रीसंगके समय मिछ जाय, अथवा पुरुष अपना चंद्र 
स्त्री को दे तो पुरुष सोकामिनियोको मोहसकता है२८१॥ | 
नव सप्त ज्यः पञ्च वारान्त्संगस्तु सूर्यभे। | 
चन्द्र द्वितुयपटकृत्वोवश्या भवतिका मिनी ॥२८२| 
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भाषाटीकासमेत । ( ५९) 
स्त्रीके चंद्र स्वरको अपने सर्थस्वरमें देनेके अनंतर 
'नव ९ सात ७ तीन ३ वा पांच ५ वार संग हो 
| जाय अथवा स्त्रीके चंदरसवरमे अपना सर्येस्वर कर दो 
२ चार वा छः ६ वार मिछ जाय तो वह 
कामिनी वशमे होती है॥ २८२. ॥ 
| सुर्यचन्त्री समाकृष्य सप्पोक्रान्त्याउपरोष्ठयोः । 
महापद्मे सुखं स्पृष्ठा वारवारमिद चरेत्‌ ॥ २८३॥ 
अपने सूर्ये और चेद्रस्वर्कों सपकी गतिसे खँच- 
कर अधरोष्टोपर रत्रीके सुखसे अपना सुख स्परे करके 
बारंबार पूर्वोक्त भकारसे चंद्र और सपेका मेल 
भरे मिति सय यानि गता । 
/ आप्राणमिति पद्मस्य 
सात वेलायां चोष्येते गुचश्चुषी ॥२८४॥ 
| जितने समय स्त्री निद्राके वशम रहे तबतक पूर्वोक्त 
'पकारसे स्त्रीके मुखपभका पान #करे पीछे जागनेके 
| समय गळा ब नेत्र इनका चुम्बन करे ॥ १९९४ ॥ 
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(१००) शिवत्वर 
अनेन विधिना कामी वशयेत्सवकासिनीः । 
हद न वाच्यमन्यस्मिन्नित्याज्ञा पारमेश्वरी॥२८॥ 

इसी विधिसे कामी पुरुष सब काभिनियोको 1 
करता है) परन्तु मेरी यह सच्ची आज्ञा है कि, म 
वशीकरण किसी अन्यपुरुषको अर्थात्‌ ढेपटको 
कहे ॥ २८५ ॥ 

इति वशीकरणम । ` | 


अथ गभकरणम्‌ । 
ऋतुकालभवा नारी पञ्चमेऽह्वि यदा भवेत्‌। 
सूर्याचन्द्रमसोयोगे सेवनात्पुञसंभवः ॥ २८६। 
कुर्नानके अनंतर जब ख्रीको पांचवां दिन रँ 






हो तो उत समय सीके संग कृते पत्र | 
हता है २८६॥ . हते इका | 


| 
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भाषाटीकातमेत | (१०१ ) 
शङ्खवछी गवां दुग्धे पळ्यापो बहते यदा । 
॥ भतुरेवं वदेद्वाक्यं दर्प देहि त्रिमिर्वचः ॥ २८७॥ 
जिस समय पृथ्वी और जळतत्त बहते हाँ उस 
| समय ख्रीको गौके दूधमें शंसवह्लीको खिढावे) फिर 
स्री अपने भर्तासे तीन वार भोगकी प्राथना करे२८७॥ 
ऋतुस्नाता पिबेन्नारी ऋतुदाने तु योजयेत्‌ । 
। हपलावण्यसंपन्नो नरसिंह प्रसूयते ॥ २८८ ॥ 
जब सरी क्रतुस्नानके अनंतर उक्त औषधको पीठे 
तब पुरुष ऋतुदान दे अथोत्‌ भोग करे तो सुरूप और 
पराक्रमी सुन्दर नराँम सिह पैदा होता है ॥ २८८ ॥ 
|, सुषुम्नासर्यवाहेन ऋतुदानं ठ योजयेत्‌ । 
। अंगहीगः पुमान्यस्तु जायतेअकुविमहः ॥२८१॥ 
॥| जो मनुष्य सर्यस्वरके प्रवाहकै संग सुषुम्नाखरके 
| बहनेके समय ऋतुदान देता है उसके अंगहीन और 
|| कुरुप पुत्र पैदा होता है ॥ २८९ ॥. 
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(१०९) शिवस्वरोदयं। 


विषमांके दिवारात्रौ विषपांके दिनाधिपः। |. 
चन्द्रनत्रा भितत्त्वेषु वन्ध्या पुत्रमवाप्दुयात्‌ २९१ | 
ऋतुके अनंतर विषम दिनामे पुरुषका सेस 
दिन व रात्रिमें चळे अथीत्‌ ख्रीका चन्द्रस्वर चढे भ 
पृथ्वी, जळ, अग्नि इन तरखोमे गर्भाधान, हो ते| 
वंध्या भी पृत्रको प्राप्त होती है ॥ २९० ॥ 
ऋत्वारम्भे रविः पुसां स्रीणां चेत्र सुधाकरः। } 
उभयोः संगमे प्राप्त वन्ध्या ES 
यदि ऋतुके आरम्ममे पुरुषांका सूर्यस्र 
ख्रीका चन्द्रसवर चले ओर दोनांका संगम हो जाए 
तो वंध्या भी पुत्रको प्राप्त हो जाय ॥ २९३ ॥ 





अनेन कमयोगेन नादत्ते देवदारुकम ॥ २९२॥ 
न कम्‌ ॥ २९२। 

यदि भोगकै आरंभ पुरुषका ळे चले औँ 
वीयपातके अनेतर चन्डस्वर बहने ढगे तो इस क| 
भोगे सी गभ धारण नहीं कती ॥ २५२॥ | 
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माषाटीकासगेत। (१०३): 

| | चन्द्रनाडी यदा प्रश्ने गगें कन्या तदा भवेत्‌ । 
पर्यो भवेत्तदा पुत्रो द्र्‍योगर्भो विहन्यते २९३॥ 

| यदि गर्भवतीके प्रश्के समयमें चन्द्रमाकी नाढी 
चले तो गर्भ कन्या होती है और सयेखर चले तो. 
पत्र और दोनों स्वर चढे तौ गभ नष्ट हो जाता 

॥ २५३ ॥ 

थ्वी पुत्री जले पुत्रः कन्यका तु प्रभजने । 
| गर्भपातः स्यान्नमस्यपि नपुसकः २९४॥ 
| प्रश्नके समयमे पृथ्वीतल हो तो कन्या, जल- 
पीत्त हो तो पुत्र, बायुत हो तो कन्या, तेजतत्त्व 
ही तो गर्नका पात, आकाशतत्त्व हो तो नपुंसक 
पता है ॥ २९४॥ ` 
| ; न्रे खी पुरुषः सूये मध्यमागे नपुसकः । 
| भेप्रश्न यदा दूतः पुणः पुत्रः प्रजा यते ॥ २९९ 
| . भके प्शनसमय चन्र हो तो कन्या, सस्वर . 
1 तो पुत्र, सुपुन्नाका स्वर हो तो नपुंसक होता है ही. 
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( १०४) शिवत्वरोदय । 


यदि पूछनेवाले दूतके पुण अंग हो तो पत्र पैदा हो 

है ॥२०५॥ 

शृन्ये शुन्य युगे युग्म गभपातश्व संक्रमे । 

तत्त्ववित्स विजानीयात्कथित तत्त सुन्दरि२९१ 
हे सुन्द्री ! पुछनेवाछेके अग शून्य हों तो शून, 

दो स्वर चलते हो तो युग्म (दो), यदि खर 

संकम या सुषुम्ना हों तो गर्भका पात तर्का रे! 

जाने ॥ २९६ ॥ _ 

गर्भाघानं मारुते स्याञ्च दुःखी, दिक्षु ख्यां 

वारुणे सौख्ययुक्तः । गभस्रावः स्वह्पजीR 





४ पैदा होता है ॥. २९७ | इन्दर भर पा ; र 





| माषाटीकासमेत। (१०५) 
| घनवान्सौर्ययुक्तरचः भोगवानथसंस्थ्रितिः । 
 स्थात्नित्यवारुणेतत्त्वेग्योम्निगभों विनश्यति॥२९८ 

| जळतत््वमें गर्भाधान हो तो धनवान सुखी भोग- | 
|| वात्र जिनके पास नित्य धन रहे ऐसा पुत्र पैदा होता | 
॥ ३ आकाशतत्वरमे गर्भाधान होतोगर्भ नह हो... 
| जाता है ॥ २९८ ॥ 

| माहेन्द्रे सुसुतोत्पत्तिवोरुणे दुहिता भवेत्‌। 
शेषेएगभेदवानिः स्याज्जातमात्रस्यवामृति॥२११॥ 
ृथ्वीतत्वमे गभोधान हो तो पुत्रको और जल- 
|| तत्तमें रहे तो कन्याकी उत्पत्ति होती है और शेष 
/' त्वमे रहे तो गभेकी हानि वा पैदा होतेही मरण 
होता है ॥ २९९ ॥ . 

| रविमध्यगतशचन्द्ररचन्द्रमध्यगतो रविः । 

{ रविमध्यगतश्चन्द्रश्चनदर 
| ज्ञातव्यं गुरुतः शीघ्रं न वेदशास्रफोटिमिः RS 
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(१०६) शिवस्वरौंद्य । | 
सूयस्वरके मध्यम चेत्रस्वरकी और चंद्रसए 
मध्यमे सूयंकी गति गुरुसे शीघ्र जाने, यह बात है 
और कोटि शात्रोंसे नहीं जानी जाती ॥ ३०० ॥ | 
इति गर्भप्रकरणम्‌ । 
अथ सवत्सरफलम्‌ | 
` चेतरशुङकप्रतिपदि प्रातस्तत्त्वविभेदतः । 
| है. महा योगी दक्षिणे चोत्तरायणे ॥३० 
नके शुक्षपक्षकी प्रतिपदाको प्रातःकाळके समा 
तत्तवोके विभेदसे विचक्षण [पंडित 1 योगी दक्षिण! 
यन और उत्तरायण देखे अर्थात्‌ उस दिनके त 
बहनेसे वर्षभरके फलको देखे ॥ ३०१ ॥ | 
चन्द्रोदयस्य वेलायां वहमानोडथ तत्वत; 
८ थ तत्त्वतः । 
पृथिव्यापस्तथा वायुः सुभिक्ष सर्वसस्यजम ०९| 
की उदयके समय यदि पृथ्वी जल वा वा) 
१७ तो सेतियांकों हुमिक् होता है ॥३०१ 
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भाषाटीकासमेत। (१०७) 
| तेजोग्योम्नोभयं घोरं दुभिश्षं काळतत्त्यतः । 
एवं तत्त्वं ज्ञेय वर्षे मासे दिनेष्वपि॥ २०२ ॥ 
यदि चन्द्रस्वरमे तेज और आकाशतत्त चछते 
हों तो घोर भय और दुर्भिक्ष होता है इसी प्रकार 
समयके तत्वानुसार वर्ष, मास और दिनोंमें भी संपूण 
तत्त्वोंका फळ जानना ॥ ३०३॥ 7) 
॥ मध्यमा भवति कूरा दुष्टा सधु कर्मसु । 
| देशभंगमहारोगवलेशक्ादिदुःखदा ॥ २०३ । 
| मध्यमा (सुपुन्ना ) नाडी शूर और सब कमें मे 
दृष्ट ( बुरी ), देशका गंग, महारोग, कश, कष्ट आदि 
अत्यन्त दुःखोको देती है॥ २०४ ॥ 
' मेषसक्रान्तिवेलायां सवस्भेदें विचारयेत्‌ । 
; संवत्सरफळं बरूयाछोकानां तत्तेचिन्तकः ॥२०५ 
२ यदि मेषकी संक्रांतिके समय रके मेदी विचारे 
{| तो तत्वका चिंतक मनुष्य ठोगोको संवत्सरका कढ 
॥ कह सकता है॥ ३०५ ॥ 
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(१०८) शिवर्वरोदय। 
परथिव्यादिकतत्त्वेन दिनमासाब्दजं फलम्‌ । 
शोभनं च यथा दुष्टं व्योममारुतवहिभिः ॥३०६ 

मेष्‌संकांतिके समय पृथ्वी आदि तत्त्वातरे द| 
मास ओर वर्षका फल शोभन जाने और आकार, 
पवन ओर अभितत्त्वसे दुष्ट फल जाने ॥३०६ ॥ 


सुभिक्ष राष्ट्वृद्धिः स्याद्वहुसस्या वसुन्धरा । 
बहुवृष्टिस्तथा सौख्यं पृथ्वीतत्त्वं वहेद्यदि॥ २०७ : 
यदि मेषसंक्रांतिके दिन पृथ्वीतत्त्व चले तो सुभिक्ष | 
देशकी वृद्धि, पृथ्वीमे बहुत अन्न, बहुत वृष्टि ओर | 
बहुत सुख होता है ॥ ३०७॥ | 
अतिवृष्टिः सुभिक्ष स्यादारोग्यं सौर F 
| यमेव च्‌। ' 

हन तथा पृथ्वी अतत्त्व वै वहेद्यदि ॥३०८॥ | 
जढतत्त्व उप्त दिन अतिवृष्टि 

सुभिक्ष, आरोग्य ओर बु हर. | 





खेती होती ॥ ३०८ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( १०९ ) 
दिके राष्ट्रभङ्गः स्यादुत्पत्तिश्न विनश्यति । 
| | अहपादहपतरा वृष्टिरमितत्त्व वहेद्यदि ॥ २०९॥ 
| यदिअभितत्व चलता होतो दुर्भिक्ष, देशका 
| भङ्ग और उत्पत्तिका नाश और बहुत स्वल्प वृष्टि 
| होती है ॥ ३०९ ॥ के 
उत्पातोपद्रवा मीतिरपा वृद्धिः स्युरीतयः । 
| मेषसैकान्तिवेळायां ब्योमतत वहेद्यदि॥ २१० ॥ 
' यदि मेषसंक्रातिके समय वायुतत्त चढवा हो 
तो उत्पात उपद्रव भीति अल्पवृष्टि इति ( मसे छगना 
आदि छः ) होती है ॥ २१० ॥ 

' मेषसंक्रांतिवेलायां व्योमतच्य बदेयदि। 
, तत्रापि शून्यता ज्ञेयासस्यादीरां पुखर च. ।' 
| __ यदि मेपसक्रांतिके समय आकारत त बदत हो ता 
| इत्य आदि और सुखकी यता जान 
भु १-' 'अतिवृष्टिरनावृष्टियूषकारशलमा शुकाः । अत्यासनाथ 
' | राजानः षडेता ईतय; स्मृताः ॥` "५ 1 RE 
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(११०) शिवस्वरोदय । 


पूणप्रवेशने श्रासे सस्ये तत्तेन सिध्यति। 
सूयचंद्ेऽन्यथाभते संग्रहः सर्वसिद्धिः ॥ ३१२॥ 
यदि श्वासका पृण प्रवेश होजाय तो तत्तसे घाग 
र सिद्धि होती ; यदि तत्तोंके उदयके सम 
व चन्द्र स्वर विपरीत हो जाय तो न्रे 
योगम सूथ और सर्यके योगें चन्द्र हो र हक. 
समह सिद्धि ( छाम ) को देता है ॥ ३१२ ॥ 
विषमे वहितत्त्वे स्याजायते केवळ नमः । 
तत्कुयादरस्तुसंग्राहे द्विमासे च महर्घता ॥३१३॥ 
यदि विषम ( दक्षिण ) सरम अभितत्त्व हो अथवा | 
केवळ आकाशतस हो तो उत्त समय वस्तुओं संग्रह | 
bi तो दो मासे पहषता ( महँगापन) होगी॥३१३॥ ` 
वी संक्रमते नाडी चन्दरमन्ते प्रसपिता । 
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भाषाटीकासमेत । (१११ ) 


` उस समय आकाश पवनःअग्नितत््व इनका योग हो तो 
पृथ्वीकै तलपर रोरव ( बढे२अनर्थ ) होते हैं ॥३१४॥ 


इति संबत्सरप्करणम्‌ । 


अथ रोगप्रकरणस्‌ । 
महीतत्त्वे स्वरोगश्च जले च जलमातृतः। ` 


` तेजप्ति खेटवाटीस्था शाकिनी पितृदोषतः३१९ 


यदि प्रश्नके समय पृथ्वीतत्व बहता हो तो सव 


( प्रार्ध ) का रोग, जलतत्त चलता हो तो जलोका 
| मात॒काओंका, तेजतत्व बहता हो तो सैटवाटीगे 
| रहनेवाली शाकिनी वा पितृदोष ( पीडा ) से रोगका 
` होना समझना ॥ २१५ ॥ 


आदौ शून्यगतो दूतः प्नातूर्णा विशेद्यदि । 


` मूच्छितोऽपि धुव जीवेद्यदथ १ रिपृच्छति॥२१६॥ 


यदि पूळनेवाळा दूत पहिले शून्य अगकी तरफ 


| आया हो और पश्चात (पीछे) पूणे अंगकी तरफ . 
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( ११९) शिवस्वरोदय । | 
बैठ जाय तो मूच्छित भी वह रोगी निश्वयसे जै| 
जायगा जिसके लिये वह पूछता है॥ ३१६ ॥ 
यस्मिन्नङ्ग स्थितो जीवस्तत्रस्थः परिपृच्छति । 
तदा जीवति जीवोऽसौ यदि रोगेरुपदुत॥३१७॥ 

यदि जिस अंगमे जीव स्थित हो उसी अंगी | 
तरफ बेटा हुआ प्रश्न करे तो रोगोंसे पीडित भी ह| 
जीव अवश्य जीवेगा ॥ ३१७॥ | 
दक्षिणेन यदा वायुदूतो रोद्राक्षरो वदेत । | 
तदा जीवति जीवोऽसौ चन्द्रे समफलं भवेत३१८ | 





सुखसे भयानक वचन निकले तो शा 
. तो वह जीव जीवेग 
"के चन्स्वर हो तो समान फल होता है॥ ३१८॥ | 
र च वा घृत्वा जीवाकार वि । | 

त लोक्य च 
'स्थोजीवितपशनेतस्यस्याज्जीवितेफलम्‌२ 1) | 


ह“ 
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भाषादीकासमैत । ( ११३ ) 
जीवाकारको धारकर और देखकर जीबमे स्थित 


हुआ दूत जीनेका मश करे तो उसको जीवनका फल 


होता है ॥ ३१९ ॥ द 

वामचारे तथा दक्षप्रवेरे यत्र वाहने । 

तत्रस्थः पृच्छते दूतस्तस्य सिद्धिने संशयः २२० 
वामनाडी (इडा) अथवा दक्षिण नाडी ( पिंगळा ) इन 


| दोनोंके चलने वा प्रवेश करनेके समय जो दूत प्रश्न करे 





हो उसकी सिद्धि होती है इसमें संशय नहीं॥ २२० ॥ 


जीवति। 
` प्रश्ने चाघःस्थितो जीवो तून जीवो हि 
| उर्ध्वचारस्थितो जीवो जीवो बमा ॥ 


| बह रोगी जीव निभये जीर यदि जीव उध्वं भागे 


माठयमे जायगा ॥ २२१ ॥ 


| hl 
` विपरीताक्षर रिक्तायां प्छ बि 
| विपयेय च विज्ञेयं विषमस्योदये सति ॥ व 


यदि विषमनादी ( छुपा ) का 2 हे 
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(११४)  शिवखरोदय | 
भर्नका कता रिक्त नाडीमें ऐसा प्रश्‍न करे जिह 
अक्षर विषम ( १-३-५ ) आदि हों तो बि 
फल जानना ॥ ३२९॥ | 
चन्द्रस्थाने स्थितो जीवः सुर्यस्थाने तु पृच्छकः 
तदा प्राणवियुक्तोऽसौ यदि वेद्यशतेवृतः ॥३२३। 
यदि अपना जीव (श्वासवायु)चन्द्रमाके चारम तिथ 
हो और प्रश्नकर्ता सके चारमें स्थित हो तो यह रोग | 
a FR ह ८ शीय जायगा ॥३२१ | 
[जि थता जावो वा इतस्तु पच | 
दापि मियते रोगी यदि जाता ई ३२) 
यदि जीव पिंगढामे स्थित हो और दूत वाममा | 
कन छे तो उस समय भी रोगी मर. 
७000 से भी रक्षा क्यों न करें ॥३२४। 
त सोका रोगाभिभूतिर्भतीई | 
यतो ष पोर्वन्बुसुहद्विपत्तिः पकषष 
उतः स्यात्‌ ॥ २२५॥ | 


। 
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| 
| | 
| क्षयकाल परीक्षेत बायुचाखशारंसुधीः \ ३२६॥ 


| भाषाटीकासमेत । (११५ ) 
| एक भूत, (तत्व ) के विपरीतः होनेसे भी पुरु 
|| पके रोग तिरस्कार कर देते हैं और दो तत्त्वाके 
। विपरीत होनेसे बन्धु और मित्रोंसे विपत्ति होती है, 
|| यदि दो पक्ष ( १ मास ) तक व्यत्यय चढा जाय 
|| तो मृत्यु होती है॥ २२५॥ 
इति रोगप्रकरणमू । 
अथ कालप्रकरणस । 


' म्ासादौ चेव पक्षादौ वत्सरादौ यथाक्रमम्‌ । 


| 
| 





मास, पक्ष और वषे इन तीनोके क्रमसे आदिमे 


विद्वान्‌ मनुष्य वायुके . प्रचाखशसे क्षय ( मरण ) के 


` समयकी परीक्षा करे ॥ २२६ ॥ | 
| पञ्मयूतात्मक दीपं शवलेदेन शिखि 


रक्षयेत्सूर्यवातेन प्राणी जीवः स्थिरे मेत्‌ ॥३२५॥ 
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(१३६). शिवख्रोदय । 
, रस पक्चभूतात्मक दीप ( देह ) को शिवरूप रहो | 
( तेल ) से सींचकर सर्थरूप पवनसे जो प्राणी स्| 
चु है क जीव स्थिर होता है ॥ ३२७॥ 
आ बन्धयित्वा तु सूय बन्धयते यदि। 
[साज्जीवते जीवःसूर्यकालेऽपि वञ्चिते ३२८ 
जो मनुष्य भाणवायुको बांधकर दिनभर सुसर | 
क| चन करता है इस प्रकार अभ्यासके बलसे सूकाः । 
केन्या, व जी हि है॥ ३२८॥ | 
अनः कायपद्मानि सिञ्चयेत्‌ । 
कर्मयोगसदाभ्यासेरमरः शरिसंश्रयात्‌ ॥ हि २९॥ | 
आकाशम गमन ता करने चन्द्रमाकी किरण नीचे | 


देहरूपी क्म्‌ 
योगसे योगी लाका र हैं, इस भकार क. 








इत्यन्या प्र 0 १ ? 
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। भाषाटीकोसमेत । (११७) 
|| जो रात्रिमै चंद्रसरका और दिनमें सूयंस्वरका 
|| निवारण करता है, इस प्रकार आयासमे तत्पर वह 
' योगी ही योगी है, इसमें संदेह नहीं है ॥ ३३० ॥ 

रात्रे यदेकत्र वदते यस्य मारतः । 
| a तस्य भवेन्मृत्युः संपण वत्सरत्रये ॥ २२१॥ 
| जि मनुष्यकी प्राणवायु ( श्वास ) अहोरात्र भर 
' एक स्थानें ही बहता रहे तब उस मनुष्यकी मृत्यु 
तीन वर्षें हो जायगी ॥ २२१ ॥ हा 
प्न यस्य पिंगलायां सदा गतिः । 
अ परोक्तं जीवित तत्तवेदिभिः ॥२२२॥ 
जिस मनुष्यके श्वासकी गति दो अहोरात्र 
' हागे रहे तत्के ब्ाताओंने उस मठ यर जीवन दे 
वर्षका कहा है ॥२२२ ॥ | 
त्रिरात्रै वदते यस्य वायुरेकपुरे स्थितः 90 
तदा संवरसरायुस प्रवृति प्रनीषिणः | ३२३ ॥. 
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FTI क - बेन 


( उ ) शिवस्वरौदय। 
“जस मनुष्या प्राणवायु तीन रात्रित एक ही 
नासिकाके पुटमे स्थिर & होकर चले तो विद्वान्‌ मनुष्य | 
उसकी अवस्था एके वर्षकी कहते हैं ॥ ३३३ ॥ | 
09 चन्द्रो दिवा सूर्यो वहेद्यल्य निरन्तरम्‌ । 
ज्‌ fT य वै मृत्यु; षण्मासाभ्यंतरे भवेत्‌॥३२४ 
> i ख रात्रिमे चद्रस्वर और दिनमें य 
बह उस मनुष्यकी छः | 
मृत्यु के ॥ ३३४ ॥ . he 
छकष्य क्षितलश्षणे। सलिले गरर) : 
१ भाजु 

नी दिण पशिचमोत्तपुरः पा 
र ति भवेद्रादिनं धूमाकुलं तदिने सर्व 
अ भाषत सुनिवरेरायुःप्रमाणस्फुटम दे३े५ | , 
प मनुष्यको जढके विषे सूर्यका प्रतिबिब क्षीण 


( कटा हुआ ) कमपे दक्षि 
वह छः ६ Fn तो! म 


र 'दोरएक१म 
अथोत्‌ दक्षिणमें जिसको करा दोखे उत्तकी रो रा | 
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भाषाटीकासमेत। (११९) 
पश्चिमम तीन ३, उत्तरम २, पूर्वमं एक मासकी अवस्था 
` समझनी, यदि प्रतिबिबके मध्यम छिद्र दीसे तो दश 
। दिनकी अवस्था जाननी. यदि संपूर्ण प्रतिबिबम धूमसा 
तीत हो तो उसी दिन मृत्यु जाननी । यह सर्वज्ञ सनि- 
बरांने अवस्थाका प्रकट प्रमाण कहा है हे ३ >: | 

दूतः कृष्णकषायकृष्णवसनो दन्तक्षतो सुण्डि 
लोलाय रको दीनोऽ्ुर्णो- 
_त्तः। मस्माङ्गारकपालपाशषु्ली सूयास्त 
मायाति यः काली र - गद्युतः 
हृतः ॥ २२९ ॥. 

आ दृत काठे भगवे वस्न धारण 
कर अथवा दूतके दांतमे घाव हो, मुडि ही तैला- 
यंग किये हो, हाथम रस्सी लिये हो, दीन हो, 
अभुपरणोत्तर अर्थात उत्तर दैनेमे अकत हर. 
वचन और भस्म, अंगार, कपाळ, झरे थे र 
हाथमे हो जो सयोस्तके मय आवे और जिसके ` 
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( १९० ) शिवस्वरोदय । 
शून्य हो इतने प्रकारका दूत पूछनेको आवे तो रोग 
काठको माप्त होगा ऐसा जाने ॥ ३३६ ॥ 
अकस्माञ्चित्तविकृतिरकस्मात्पुरुपोत्तमः 
मः । 
अकस्मा दिन्द्रियोत्पातः सन्निपाताग्रलक्ष्णम्‌ ३३७ 
जि्त रोगीके चिन अकस्मात्‌ विकार होजाय और 
त उत्तम होजाय और अकस्मात इंद्रियोंमें उत 
र ये सांभेपातके पूर्व ढक्षण जानने ॥ ३३७॥ | 
शरीरं शीतलं यस्य प्रकृतिवें ब 
य कृता भवेत्‌ । ..". 
तर समासेन व्यासतस्तु निबोध मेव ३३८॥ 
ल शरीर शीतल हो, प्रकतिमे विकार हो पो 
॥ 4 अरिष्ट जानना और मेरे सकाशसे विस्तारसे ' 
स क्र ॥ ३३८ ॥ | 
ae रमतेऽशुद्शन्देष चाप्यति। | 
ताप भवेदस्य तस्य मृत्युने संशाय॥३३९॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











`. ५ ज भाषाटीकासमेत । (१०१) 
जी मनुष्य बुरे बुरे शब्दोंको कहे और जो अशु 
शब्दाको कहे और पीछेसे पश्चात्ताप करे उसकी 
` मृत्यु होगी इसमें संशय नहीं ॥ ३३९ ॥ . 
हक शीतलो यस्य फूत्कारो वह्विसन्निभः । 
महावैद्यो भवेत्तस्य तस्य मृत्युभवेद्धवम्‌ ॥२४०॥ 
जिसका हुंकार शीतळ हो और फूत्कार अिके 
श समान हो उसकी चाहे महान्‌ वैय रक्षा करे तो भी 
| मृत्यु होगी ॥ ३४० ॥ 
| तिते सु समाको 
- तान्येवमदन्धतीममृतगु शुक्र अरे वा पय | 
| पवेङ्ग पि रफुट न पुरुषः पश्यतु प्रेषित वदा 
| ये विशतीह कालवदनं सैबत्सरादुभेतः रे है 
|. जो मनुष्य जीम ( जिहा ) आकार) $ रे 
माग, मातृकाओका मण्डै; अरुंधती, पन्द्रमा, 
अगस्ति इनमे एकको मी रट कहनेते न देले वह रर 
| _ अवश्य वे अवतर. हठे सुद प जाप ३४३. . 
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( १२९) शिवस्वरौद्य । 
अरश्मिविम्ब॑ सूर्यस्य वदे शीतांशुमालिनः। 


हकादशमासायुनेरश्चोर्ं न जीवति ॥ ३४२॥ 


त मनुष्यको सूय चन्द्रमाके प्रतिबिंब और 
इनके किरण प्रतीत न हा उस मनुष्यकी अव 
रथा ग्यारह मासकी जाननी ॥ ३४२॥ 


वाप्यां पुरीषमूत्राणि सुवण रजतं तथा । 


पत्यक्षमथवा स्वप्ने दश मासान्न जीवति॥३४३॥ ' 


क. ना ता अथवा जाग्रत्‌ अवस्थामे 
in पादी दीखे वह दश मापे 


ह जिसशयति यो दीपं सुवण च कषान्वि 


सा र शतानि नव मासान्न जीवति ३४४ 
कनाया तापं दीपकको अथवा कप्तोरीको 
ह नौ महीने 1: पूण भृताको विपरीत देखे 

गा॥२४४॥ .. : 
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भाषाटीकासमेत। (११२ ) 
भूले- 
सस्थलाको$पि कृश कृशोईपि . सहसा स्थर छ 
माय प्रातो वा कनकप्रभां यदि भवेत्ळू- 
रोदपि कृष्णच्छविः । शुरो भीरछपीरपम 
शान्तो विकारी पुमानित्येव प्रकती प्र 
चलने मासाष्टक जीवति ॥ ३४५ || 


जिस मनुष्यकी प्रकृति ( स्वभाव ) ईस कण 
चलायमान हो जाय कि स्थूळ होती र ह 
हो जाय और रश हो तो एकदम स्थूळ ३ न 
और कूर वा कृष्णवण होकर सुवणं समान ग pe 
हो जाय, शूरवीर होकर भीर हो जाय, ग a 
अधर्मी हो जाय और शांत होकर चर्थे , 
बह मनुष्य आठ महीने जीवेगा ॥ २४ ` 


पीडा भवेत्पाणितछे च जिद्वामूछे तवा 
यि च कषाय पि द २ 
ष्ट्या जीवेन्मदुष्य' स हि सप्तपासम ॥ `° 
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( ११४ ) शिवस्वरोदय । 


जिस मनुष्यके हाथके तलवेपर पीडा हो, जिह्वाके 
मूळ्मे रुधिर काला हो जाय और जिसके गात्रम टोचनेसे ` 
दुःख न हो वह मनुष्य सात मास जीवेगा॥ ३४६ ॥ ` 
मध्यांगुलीनां त्रितयं न वक्रं रोगं विना शुष्यति 
यस्य कण्ठः । सुहुमुहुः प्रश्‍नवशेन जाब्यात्षड्भिः 
स मासेः प्रलय प्रयाति ॥ २४७ ॥ 

जिस मनुष्यकी बीचकी तीन अंगुली न सुड और ' 
रोगके विना ही कंठ सूख जाय जिसको बारंबार 
पूछनेसे जडता हो अथात्‌ पूर्वापरका अनुसंधान त 
रहे वह मनुष्य छः महीनेम मरणको प्राप्त हो 
जायगा ॥ ३४७॥ 


` न यस्य स्मरणकिचिद्रियते स्तनचर्मणि। सोऽव | 


श्यपञ्चमे मासि स्कन्धारूदो भविष्यति ॥३४८॥ | 
जिस मनुष्यके सतनोंके चाममे शून्यता हो जाय वह 

मनुष्य पांचवे महीनेमे चार मनुष्यांके कांघेपर अबश्य 

चढेगा ( मरेगा ) ॥ ३४८ ॥ Fo ` 


Fs 
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भाषाटीकासमेत । ( १३५) 

यस्य न स्फुरति ज्योतिः .पीडयते नयनद्वयम्‌ ॥ 

। मरणं तस्य निदिष्टे चतुर्थ मासि निश्चितम्‌३४९॥ 
| जित्न मनुष्यके नेत्रोंकी ज्योति प्रकाश) न हो 


और दोनों नेत्रोंमे पीडा हो उस मनुष्यका मरण चोथे | 


मासमे अवश्य कहा है ॥ २४५ ॥ | 
| दन्ताश्च वृषणौ यस्य न किचिंदूपि पीडयते । 
' तृतीय मासमावश्यं कालाज्ञायां भवेश्वर॥३५०॥ 
जिस मनुष्यके दांत और अण्डकोशार्म दबानेसे 
पीडा कुछ भीन हो वह तीसरे महीनेमे कालकी 
आज्ञामे पहुँचेगा ॥ २५० ॥ 
' कालो दूरस्थितो वापि येनोपायेन लक्ष्यते। 
` तं बदामि समासेन यथाऽदिष्ट शिवागमे॥२५१॥ 
| दूरपर स्थित भी वाळ जिस उपाये देखा जाय 
उस उपायको शिवशाद्के अनुसार संक्षेप कृहता 
| है॥ ३५१॥ ह 
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देखे ॥ ३५२ ॥ | 


| 

(१२६) शिवस्वरोदयः। ` 
एकान्तं विजनं गत्वा कृत्वा5दित्यं च पृष्ठतः। |° 
निरीक्ष्ेन्निजच्छायां कण्ठदेशे समाहितः ३५२॥ | 
एकांत विजन. वनमें जाकर और सूयको 
पीढपर करके अपनी छायाको सावधानीसे केढदेशमे र 


ततश्चाकाशमीक्षेन हवीं परब्रह्मणे नमः । 
अषोत्तरशतं जस्वा ततः पश्यति शङ्करम्‌॥३५३॥ “` 
फिर आकाशको देख और हीं परबह्णे नमः 7 इस |: 
मतको १०८ बार जप करे तो वह मन वजीको. 
। व नुष्य शिवजीको 
शुद्धस्फाटकसकाशं नानारूपधरं हरम्‌ । | 
कमासाम्यासयोगेन भृचराणांपति्मवेत ॥ 01), 
वषद्र्येन तेनाथ कत्तां इत्ता स्वयंप्रभुः ३५४॥ | 
जिन शिवजीका > 
न ३ रूप शुद्रफटिकके तुल्य है और | 
नानारुपको धारते हैं इस प्रकार छः महीने अभ्यास ' 
करोत मुदा ( प्राणियों ) का राजा होता है, 


| 
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| 5 
भाषाटीकासमेत । (१२७) 
और दो वर्ष आयासं करनेसे कर्चा, हत्ता स्वयंप्रभु 
हो जाता है ॥ ३५४ ॥ | गी 


| जिकालक्ञलमाप्नोति परमानन्दमेव च। | 
सतताभ्यासयोगेन नारित कि चित्सुदुळमम्‌र ९ 
और निरंतर अभ्यास करनेसे भूत भविष्यत्‌ वर्तमान 
(तीनों काठोका ज्ञान और परम आनेदको प्रात होता है 
और उसको कोई वस्तु दुर्छम नहीं होती ॥ २५५ ॥ 
दपं कृष्णवर्ण यः पश्यति व्योम्नि निर्मले। 
षण्मासान्मृत्युमाप्नोति स योगी नात्रसंशयः २९ 
| [काशने वह शिवजीका 
| जिस योगीको निमठ आकाशम वह रि डत 
'हप कष्णवण दीखे बह योगी छः महीनेमै सुतुको. 
प्राप्त होगा इसमे रंश नहीं ॥ ३५६ ॥ 
पीते व्याधिभयं रक्ते नीले हानि _ विनिदिशेत्‌ । 
| नानावणेथ चे तस्मिरि पद्धश्व गाते महान्‌ ३५३ 
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पीला दीखै तो व्याधि, ढाळ दीखे तो भय, नील! 
दीखे तो हानि होती हे. यदि उसमें नाना वणे दीस 
तो योगी सिद्धियोंको प्राप्त होता है ॥ ३५७॥  । 
पदे गुल्पे च जठरे विनाशः कमशो भवेत । | 
विनश्यतो यदा बाहू स्वयं तु प्रियते वस्‌ ३५८. 

यदि छायाम पैर गुल्फ ( टकने ) पेट ये न दीले 
अथवा भुजा न दीस तो निश्चयसे योगी मृत्युको 
प्रात होगा ॥ ३५८॥. ` 
वामबाइस्तथा भायां नश्येतेति न सशयः। | 
दक्षिणे बंधुनाशो हि मृत्यु मासवि निदिशित्‌३५९ | 
मदि य न दीखे तो भार्या नष्ट होगी इसमें , 
संशय नहीं, दक्षिण भुजा न दीखे तो बन्धुओक[ नाशं ›. 
होगा और एक मासमे अपनी मृत्यु होगी ॥ ३७९ ॥ |. 
अरिरो समर विना जंघे दिनाष्टकस्‌ । ` 

: स्कन्धनाशेन | 

णाव्‌॥ ३६० ॥ . गत प, 


४ 
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| 
( १२८.) शिवस्वरोदयं । 


भाषाटीकासमेत। (१२९) 
शिर न दीखे तो मासभर, जंघा न दीखे तो आठ 
दिनमें, कन्धे न दीखे तो आठ दिनमें, सर्वथा छाया 
। न दीस तो उसी क्षणमें मृत्यु जाननी॥ ३६० ॥ 
| प्रातः पृष्ठगते रवौ च निमिषाच्छाया$ड्युल्या- 
` घरं हृष्ठाईद्रेन मृतिस्त्वनन्तरमहों छायां नरः 
| पश्यति । तक्कर्णासकरास्यपार्थडदयाभावेक्षणा- 
| चात्स्वयं दिङ्मूढो हि नरः शिरोविगमतो 
। मासांस्तु पडू जीवति ॥ २६१ ॥ 
जो ग्रातःकाठके समय सयको पीठकी तरफ करके 
| छायापुरुषकी अंगुढी ओर ओठ न दीले तो निमिषमा- 
| त्रमे और फिर छायांको और अपनेको न देखें तो 
` आधे निमिषमें मृत्यु होगी ओर छायाके कान, कन्पे, 
। हाथ, मुख, पार्थ, हृदय न दीस तो आपे क्षणमे 
। मृत्यु हो और छायापुरुषका शिर न दौखे और 
स्वयं दिशाओंका ज्ञान न रहे तो मनुष्य छः महीने 
जीबेगा ॥ २९१ ॥ BIT 
५ 
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(१२०)  शिवस्वरोदय । 
शकादिषोडशाहानि यदि भावुनिरन्तरम्‌ । . 
वहेद्यस्य च वे मृत्युः शेषाहेन च मासिके २६२ | 
. जिस मनुष्यका एक एक दिनसे सोलह दिन. 

थृयेत नियमसे सयेस्वर ही चलता रहे उस मनुष्यक्ी . 

मत्यु पन्द्रह दिनके भीतर हो जायगी ॥ ३६९ ॥ 
संपूर्ण वहते सूर्यशचन्द्रमा नेव हश्यते । पक्षेण । 

“जायते मृत्युः कालज्ञानन भाषितम्‌ ॥ ३६३॥ ` 

` जिस मनुष्यका निरंतर सुस्वर ही बहता रहै 
ओर चन्दरस्वर कमी न दीखे तो उस मनुष्यकी मृतयु 

चृन्द्रह दिनके भीतर हो जायगी ॥ ३६३ ॥ ॐ 
सूत्र पुरीषं वायुश्च समका प्रवर्तते । तदाऽसौ ` 
चलितो जेयो दशाहे भ्रियते श्वम्‌ ॥ ३६४ ॥ । 

जिस मनुष्यके मून मळ वायु एक बार निकत | 
उसको चलाचली पर जाने वह देश दिनमें अवश्य | 
मर जावेगा ॥ ३६४ ॥ णा | 
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भाषाटीकासमेत । (१३१ ) 
संपूर्ण बहते चन्द्रः सूर्य नेव च हश्यते । 
| मासेन जायते मृत्युः काल्ञेनाउुभाषितम्‌।२६९॥ 
। जिस मनुष्यका बराबर चन्दरस्वर बहता हे और 
, सूर्यस्वर एक बार भी न दीखें वह मनुष्य एक मासमे 
| भर जायगा यह काठके ज्ञानियाने कहा है ॥ २६५ ॥ 
| अरुन्धतीं डव चैव विष्णोस्रीणि पदानि च । 
` आयुना न पश्यन्ति चतुथ मातृमंडलम॥३६६ 
` अरुंधती, चव, विष्णुके तीन पद, चोथा 


मातृमंडल इनको जो न देख उन्ह ;आयुसे हीन. 


समझना चाहिये ॥ २९६ ॥ 
| अरुन्धती भवेज्जिह्वा वो नासाग्रमेव च। ` 
' शुवो विष्णुपद ज्ञेय तारकं मातृमडलम्‌ ॥२९३॥ 
| रुधती, नासिकाके अग्रभागको धुव 
| . जिहाको अरुपर्ता, ना ०१५ 
| कहते हैं। ३९७॥... ... - त्या 
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दियको विष्णुपद और तारकाओको माछ 





| 
(१३२) शिवर्वरोदय । | 
नव खुव सप्त घोषं पञ्च तारां जिनासिकाम। 
जिह्वामेकदिनं प्रोक्ते ग्रियते मानवो छुवम॥३६८॥ | 
जो कुटी न देखे तो ५ दिनमें, कानोंका शब्द | 
न सुने तो सात दिनमै, तारा न दीखे तो. पाँच दिनमै ' 
नासिका न दीखे तो तीन दिनमें, जिह्वा न दीखे तो 
एक दिनमें मनुष्यका निश्चयसे मरण कहा है॥३६८॥ 
कोणावक्ष्णोरणरिभ्यांकिञ्चित्पीड निरीक्षयेत । : 
बदा न हश्यते. बिन्दुदशाहेन भवेन्मृतः ॥३६९॥ | 
नेत्रोके कोनोको अंगुलियासे कुछ दबाकर देसे 
यदि दबानेसे तेजकी बिंदु न दीसे तो जान छो कि 
दश दिनमे मर जायगा ॥ ३६९ ॥ & || 
तीर्थश्नानेन दानेन तपसा सुकृतेन च। ) 
जपेध्यानेन योगेन जायते काळवञ्चना ॥३७०॥ ¦ 
तीथोंके स्नान, दान, तप, जप. ध्यान, | 
बोग इनसे काठकी वंचना हो जाती है अर्था | 
आया हुआ भी काठ रड जाता है ॥ ३७०॥ | 
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| भाषाटीकासमेत । (१३३) 

` शरीरं नाशयन्त्येते दोषा धातुमलास्तथा ॥ ˆ 
 समभस्तु वायुविज्ञेयो बलतेजोविवर्धनः ॥ ३७१ ॥ 
` ` धातु और मळ आदि ये दोष शरीरको : नष्ट कर- 


देते हैं और वायुकी समानता बढ और तेज बढाने- 
वाली होती है ॥ ३७१ ॥ | 


रक्षणीयस्ततो दे यतो धर्मादिसाधनम्‌ । योगा- 
- भ्यासात्समायान्ति साधु याप्यासतु साध्यताम्‌ । 
असाध्याजीवितैघन्तिनतत्रास्तिप्रतिक्रिया२७२ ॥ 
इससे उस देहकी रक्षा करनी जो धर्म आदिका 
| साधन है, योगाभ्यास ही जयरूप हो जातां है. और 
' योगसे असाध्य साध्य होजाता है, जो योगाभ्यास ह न्‌ 
` हो तो कश्साधक मर जाते हैं, उसका कोई. प्रतीकार 
| ( इलाज ) अन्य नहीं ॥ ३७२ ॥ 


। येषां ढृदि स्फुरति शाश्वतमद्वितीय 
| तेजस्तमोनिवहनाशकरं रहस्यम्‌ । 
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(१३४ ) शिवस्वरोदय । 
तेषामखण्डशशिरम्यसुांतिभाजां 
स्वप्नोऽपि नो भवति कालभयं नराणाम्‌ ३७३ . 
जिन मनुष्याके हृदयमे अनादि, अद्वितीय, अन्धः ! 
कारके समूहका नाश करनेवाला और गोपनीय तेज | 
( शिवस्वरोदयका ज्ञान ) फुरता है, अखंड चन्द्रमाके 
समान रमणीय है कांति जिसकी ऐसे उन मनुष्याके 
स्वप्ने भी कालका भय नहीं होता ॥ ३७३॥ ! 
इडा गंगेति विज्ञेया पिंगला यमुना नदी। | 
मध्ये सरस्वती विद्यात्प्रयागा दिसमर्तथा ॥३७४॥ 
` इहा नाडी गंगा और पिंगला नाडी यमुना नदी | 
जाननी और मध्यकी ( सुभुन्ना ) सरस्वती इन तीन 
आगे संगमको प्रयागके समान समझना ॥ ३७४॥ ` 
आदा साघनमाख्यात सद्यः प्रत्यय | 
बद्धपद्चासनो योगी बंध येदुडियानकम ॥३७५ |! 
मथम साधनको ही शीघ्र प्रतीतिका कारण | 
कहा है इससे योगी पद्नासनको बांधकर उड्हियानक | | 
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भाषाटीकासमेत । (१३५ ) 
नाम आसनको बांधे अथोत्‌ अपानकी गार्तको ऊपर | 
करके नाभिरंभ्रके समीप ठावे ॥ ३७५ ॥ 
पूरकः कुम्भक्चैव रेचकश्च तृतीयकः । 
ज्ञातव्यो योगिभि नित्यं देशसशुद्धिदेतवे ॥२७६॥ 


योगी जन अपने देहकी भळे प्रकारसे शुद्धिके 
लिये पूरक, कुंभक, रेचक इन तीना प्राणायामाको 


` जाने॥ ३७६ ॥ 


~ द्धि ® be | 
पूरकः कुरुते वृद्धि चातुसाम्य तत च 00 
कुम्भके स्तम्भनं कु योज्जीवरक्षाविवद्धनम्‌ २७ 
उन तीनै पूरक प्राणायाम ( बाहरकी वायुको 
भी खींचना ) वृष्टिसे देहको सींचता है और संपण 
धातुआको समान करता है और कुंभक प्राणायाम 


| ( बाहरभीतरकी वायुको स्थिर रखना ) देहकी धातु- 
` ओको सभत ( जहांकी तहाँ रखना ) करता 
` और जीवकी रक्षाको बढ़ाता है ॥ ३७७ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(१२६ ) शिवस्वरोदय । 
रेचको हरते पापं कुर्‍्यांयोगपदं ब्रजेत्‌ । 


यरचात्सग्रामवत्तिष्ठेक्ृयबन्धं च कारयेत्‌ ३७८॥- | ` 


रेचक प्राणायाम ( मीतरकी वायु बाहर निका- ' 
छना ) पापको हरता है, इसप्रकार जो प्राणायाम _. 


करता है वह योगपदको प्राप्त होता है फिर जो योगी 


समान रूपसे टिकता है, वह छयबंधको कर सकता है. 


अथात्‌ मुत्युको रोक सकता है ॥ ३७८॥ 
कुम्भयेत्सहज वायु यथाशक्ति प्रकल्पयेत्‌ । 


रेचयेचन्द्रमागेण सूर्यणाप्रयेत्सुधीः ॥ ३७९ ॥ | 


स्वाभाविक वायुको अपनी शक्तिके अनुसार कुंभक 


आणायामसे रोके चेइर्वरसे रेचक करे और स 
os त य सयसवरते 
` शक भाणायामको बुद्धिमान्‌ मनुष्य करे ॥ ३७९ ॥ ` 


चन्द्र पिबति सूर्यश्च सूर्य पिबति च 
र पन्द्रमाः । 
न्योन्यकालभावेन जीपेदाचन्द्रतारकम्‌ ३८०॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( १३७ ) 
| जिसके चइस्वरको सरयेस्वर और : सयस्वरको 
। चदरस्वर परस्पर समय समय पीवे वह. चेद्रमा 
' और ताराकी स्थिति पर्यंत जीवेगा ॥ ३८०॥ 
स्वीयाङ्ग वहते नाडी तत्नाडीरोधनं कुरु । 
्ुखबन्धममुञ्चन्वे पवनं जायते युवा ॥ २८१॥ | 
| 'जोयोगी अपने अंगम जो नाही बहती हो 
.उसको रोककर और अपने सुखको बांधकर सुखसे 
! वनको न निकलने दे. वह योगी वृद्ध अवस्थासे 
| युवा अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ ३८१ ॥ 
झुखनासाक्षिकर्णान्तानंगुलीमिनिरोधयेत्‌ । 
तत्त्वोदयमिति ज्ञेयं पण्सुखीकरणप्रियम्‌॥२८२॥ 
, सुख, नासिका नेत्र, कान इनको अपनी अंगुलि- 
ये रोके, इसीको तचोदय पण्छलीकरण और प्रिय. 
जानना ॥ ३८२ ॥ Fa 1000 
तस्य रूपं गतिः स्वादो मण्डल लक्षण त्विदम्‌ । 
स वेत्ति मानवो लोके संसगीदपि मागवित्‌ ३८३ 
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। | 

( १३८) . शिवर्वरोद्य । 
'. उसका रूप यह है कि वह योगी तत्वांका रूप 
गति स्वाद मंडळ लक्षण इन सबको जगतमे जानता | 
है और तक्तोंके हेलमेलमें भी पृथक्‌ २ मार्गको जान : 
सकता है ॥ ३८३ ॥ FE . 
निराशो निष्कलो योगी न किञ्चिदपिचिन्तयेत्‌ 
वासनाुन्मनां कृत्वा काळं जयति लीलया३८१ 
आशारहित आर शुद्धहप योगी किती वस्तुकी ? 
चिता न करे और वासनाओंके त्यागसे लीढा ' 
( अनायास ) से काळको जीत्ता है ॥ ३८४ ॥ 
विश्वस्य वेदिका शक्तिनेत्ाभ्यां परिहश्यते। | 
तत्रस्थं तु मनो यस्य याममा भवेदिह ॥३८८॥ ` 
. सब विश्वके जाननेकी शक्ति नेत्रोसे दीखती है, ' 
उस शक्तिके विषे जिस योगीका मन एक प्रहर | 
मात्र टिके ॥ ३८५॥ | 

तस्यायुवंधते नित्ये घटिकात्रयमानतः । 


शिवेनोक्ते पुरा तन्ते सिद्धस्य गुणगहरे ॥३८६॥ | 


शह ३4 
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भाषाटीकासमेत । (१३५९ ) 
उस योगीकी अवस्था प्रतिदिन तीन तीन घटिकाके 
प्रमाणसे बढ़ती है, यह बात गुणवान्‌ सिद्धोके तंत्र- 


` शास्रमे शिवजीने कही है ॥ ३८६ ॥ 





2, इन 


rr rr ri td 


= ed “आळ 


बद्धा पद्मासनं ये गुदगतपवन सन्निर्द्धयासु- 
पमुच्चेस्त तस्यापानरन्त्रक्रमजितमनिछ् ग्राण- 
शक्त्या निरद्धय । एकीभूतं सुपुम्ना विवर- 
मुपगत बहारन्त्रे च नीत्वा निश्षिप्याकाशमार्ग 
शिवचरणरता यान्ति ते केऽपि धन्या]९८॥ 
“ योगी पञ्मासनको बांधकर गुदामे स्थित पवन 
( अपान ) को रोककर उसको ऊंचेको ले जागँ ओर 
अपने रंध्रमे जीते स्थिर हुए उसको प्राणशक्तिके संग 
रोककर दोनोकी एकता करें, जब वे दोना एक हो जाये 
और सुपम्ना नाड़ीके रश्म पहुँच जावे फिर अह्रंत्रम ठे 
जाकर आकाशमागमे छोड दे, इस प्रकार शिवजीके चर 


णमे रत जो कोई योगी जाते (परतेहैं वे धन्य है२८७ 
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| 
(१४०) शिवस्वरोदय । | 
एतजानाति योगी य एतत्पठति नित्यशः। |. 
सर्वदुःखविनिसुक्तो लभते वाञ्छितं फलम्‌३८८॥ | ` 
` जो योगी इसको जानता है और नित्य. पढ़ता है ! 
संपूर्ण दुःखोसे रहित वह योगी वांछित फलको प्रात |: 
होता है ॥ २८८ ॥ | द 
स्वरज्ञानं नरे यत्र लक्ष्मीः पादतले भवेत्‌ । | 
सर्वत्र च शरीरेऽपि सुखं तस्य सदा भवेत॥३८९॥ । । 
जिस मनुष्यको स्वरका ज्ञान है उसके चरणोंके | 
नीचे लक्ष्मी है और उसके शरीरमें और जहां बह ': 
जाय वहां उसको सुख होता है ॥ ३८५ ॥ | 
प्रणवः सर्वेवेदानां ब्राह्मणे भास्करो यथा।. . + 
बृत्युलोके तथा पूज्यः स्वरज्ञानी पुमानपि ३९० | 
संपूर्ण पेदाम जैसे ओकार और बाह्मणोंको अत्ता | 
से पूज्य है इस भकार मृत्युलोकर्मे स्वरज्ञानी पुरुष र 
न 


| ॥ 
/॥ 


भी पूज्य है ॥ ३९० | | 
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भाषाटीकासमेत । ( १४१ ) 

_नाडीत्रय विजानाति तत्त्वज्ञानं तथेव च। ` 

नेव तेन भवेचुल्यं हक्षकोटिरसायनम्‌ ॥३९१॥ 
जो मनुष्य पुवौक्त तीनों नांड़ियोको जानता है 

और जिसको तत्तका ज्ञान है उसके तुल्य छक्षंकोटि 

रसायन नही है ॥३९१॥ 

एकाक्षरप्रदातारं नाडीमेदविवेचकम्‌ । 

| पूथिव्यांनास्तितद्रव्यंयद्दत्त्वा चानृणी भवेत्‌ ३९२ 

|. नाहीमेदका विवेचन करनेवाठा जो ४० अक्षर 

' भी दे दे प्रथिवीमें वह इब्य नही है जिसको देकरं अनृणी 

हो जाय अथात्‌ उसका बदला bao ॥ 

। pe ज te मुच्यते ॥२९२॥ 

स्वरका तत्व युद्ध और क्लियाका बशीकरण गभो- 

और रोग वे सब आधी का (घटी ) मे इस 

प्रकार कहे जति है ॥३९३॥ | 
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( १४२) शिंवस्वसेद्य-भा० । 
` शवं प्रवातित लोके प्रसिद्ध सिद्धयोगिमिः । 
चन्द्रा्केग्रहणे जाप्यं पठतां सिद्धिदायकम्‌ २९४ | 
इस्त प्रकार यह स्वरोदय लोकें प्रवृत्त हुआ ओर । 
योगिजनोंने प्रसिद्ध किया. इसको चन्द्र सयके ग्रहणमे 
जो जपता है वा पढ़ता है उसको संपुण सिद्धिया 
देता हे ॥३९४ ॥ | 
स्वस्थाने तु समासीनो निद्रां चाहारमढ्पकम्‌ । / 
चिन्तयेत्परमात्मान यो वेद स भविष्यति ॥३९५ 
जो अपने स्थानपर बेठा रहे निद्रा ब भोजन 
अल्प करे और परमात्माकी चिता करे और जाने 
वह मनुष्य स्वरका ज्ञानी हो जायगा ॥ ३९५ ॥ ` 
इति भीउमामहेश्वरसंबादे भाषाटीकासमेत ˆ 
शिवस्वरोदयज्ञानं संपृणम। / 
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विद्वान] ( १४२) 
बेदांत ग्रन्थ । 
भक्तिसागरादि ( १७ ) ग्रन्थ श्रीस्वामी 


चरणदासजीकत 3 
योगतत्तप्रकाश-भाषाम अत्युत्तम योगमा 





वाणित है 
योगमागप्रकाशिका अथात्‌ योगरहस्य-भाषा 
टीकासहित 
योगसन्ध्या-भाषाटीकासहित ( साधन करने 
बालोंकों अभृंतकी छता) 
` याको परमोषयोगी. ..- 
बृहयोगेसोपान-पं°-रामनरेश मि विरचित । 
इसमे यम, नियम, आसन) वर्णन ह | 
सचित्र अष्टांगयोगका 


जीते योगोपदेरा, बहज्ञान 
तथा 


| शिवसंदिता- भाषाटीकासहित ! इसमें शिव 
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(१४४) विज्ञापन । 
` सवेदशनसंग्रह-माधवाचायेळत । विद्वहये गोवि 
दाचायकत विशद हिंदी भाषाटीकासहित 
विचारसागर-सटीक, स्वामी निश्चलदासजी- 
कृत । सर्वोत्तम संग्राह्य है 
विचारसागर-साधु नीश्वळदासजीळत तथा 
बह्ननिष्ठ पण्डित श्रीपीताम्बरजीक्रत 
रूढियुक्त सरल भाषाम आसज्ञानोपयोगी 
बिचारमाढा- सटीक, स्वामी भीगोबिन्ददास- 





कत सरल भाषा 
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पुस्तक मिळनेका ठिकानाः--- | 


खेमराज श्रीळष्णदास, 
श्रीबॅकटेख र! श्टीम्‌-प्रेस, 
ज्य बम्बई 


गङ्ग[विष्ण श्रीकृष्णदास, ( 
लक्ष्मीवकटेश्‍वर' स्टीम्‌-प्रेत, 
कल्याण-बम्बई 
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“ओवेडुटेशवर ''कछापखानेकी परमोपथोशी, ४ 
स्वच्छ, शुद्ध आर सस्ती पुस्तके) । £ 
यह विषय आज ५९ ६०. ब्रषेसे आरतवर्षमें गड डट 
५ है कि, इस यन्त्रालयकी छपी हुई पुस्तकें सर्वोत्तम ।ओर ६ 
` $ सुन्दर प्रतीत तथा प्रसांणित हुई. हें । इस यन्त्रायमे क 
३४ प्रत्येक विषयकी पुस्तके जैसेवेदिक, वेदान्त, पुराण, कट 
` # घर्मेशाख, न्याय, मीमांसा, र १ ज्योतिष, . सास्प्रदा- 4 
काव्य, अळंकार, 'म्पू ##नाटक, कोष,. वैद्यक (१. 
तथा . स्तोत्रादि संस्कृत और आषाकी प्रत्येक | 
_ . ह. अवसरपर विक्रौके लिये तेयार रहती शुद्धता, स्वच्छता ११ ... 
कु की उत्तमता आर जिल्द्ी'बधाई. देशसरमें {7 . 
| ff / छ । इतना उत्तमता होनेपर भी ६. ४बहुत द्वी सस्ते यी 
४५ फी रखे गये हैं और कमीशन भी प्रथक्‌ काट दिया जाता है, ९ । 
2. अतः सस्कृत तथा हिन्दीके रसिकोंको अवश्य अपनी अपनी ४) 
आवश्यकतानुसार पुस्तकोके मँगानेमें घुटि न करनी £| 
चाहिये । ऐसा उत्तम, सस्ता और शुद्ध माळ दूसरी जगह ४. 


ु त्‌ र # मिलना असम्भव है --]| का टिकट भेजकर बड़ा 'सूर्चापत्र £? .. 
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